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३.७. शिव कुमार झा 
३.८.१.कामिनी २.धर्मेन्द्र 





fa एण © विदेह Videha Ree विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine PITE AAT ट्णेशिनी NPETE 'विदेह' 


४७ म अंक ot दिसम्बर २००९ (वर्ष मास २४ अंक ४७) tp://www videha.co.in EN EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 





४. बालानां ४. बालानां कृते-१.जगदीश प्रसाद मंडल-लघुकथार 


(कोमिक्स)३.कल्पना शरणःदेवीजी. 
5.VIDEHA FOR NON RESIDENTS 


वत्सक मैथिली चित्र-श्रृंखला 











5.1.Original Maithili Story  by—— — —— 


Smt.Shefalika —Varma,Translated into English 











by. DR. RAJIV KUMAR VERMA. 





5.2.Original poem in Maithili by Gajendra Thakur Translated into English by Lucy Gracy 
from New York 








विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल, तिरहुता आ देवनागरी रूपमे 





Videha e journal's all old issues in Braille Tirhuta and Devanagari versions 





NS cw आर एस एस फीड आर.एस.एस.फीड । 


RSS &॥ "विदेह" ई-पत्रिका ई-पत्रसँ प्राप्त करू। 








155 (अपन मित्रके विदेहक विषयमे सुचित करू। मित्रके विदेहक विषयमे सूचित करू | 





RSS t विदेह आर.एस.एस.फीड एनीमेटरके अपन साइट/ ब्लॉगपर लगाऊ। 





EE ब्लॉग "लेआउट" पर "एड गाडजेट" मे "फीड" सेलेक्ट कए "फीड यू.आर.एल." 
Ahttp://www.videha.co.in/index.xml टाइप केलासँ सेहो विदेह फीड प्राप्त कए सकैत छी। 
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मैथिली देवनागरी वा मिथिलाक्षरमे नहि देखि/ लिखि पाबि रहल छी, (cannot see/write Maithili in Devanagari/ Mithilakshara follow 
links below or contact at ggajendra@videha.c0m) तँ एहि हेतु नीचाँक लिंक सभ पर जाऊ। संगहि विदेहक स्तंभ मैथिली भाषापाक/ 
रचना लेखनक नव-पुरान अंक पढू। 


http://devanaagarii.net/ 





http://kaulonline.com/uninagari (एतए बाँक्समे ऑनलाइन देवनागरी टाइप करू, बॉक्ससँ कॉपी करू आ वर्ड डाँक्युमेन्टमे पेस्ट कए वर्ड 





फाइलकें सेव करू। विशेष जानकारीक लेल ggajendraQvideha.com पर सम्पर्क करू ।)(Use Firefox 3.0 
(from WWW.MOZILLA.COM )/ Opera/ Safari/ Internet Explorer 8.0/ Flock 2.0/ Google Chrome for best view of 





‘Videha’ Maithili e-journal at http://www.videha.co.in/ .) 





Go to the link below for download of old issues of VIDEHA Maithili e magazine in .pdf format 
and Maithili Audio/ Video/ Book/ paintings/ photo files. विदेहक पुरान अंक आ ऑडियो/ वीडियो/ पोथी/ 
चित्रकला/ फोटो सभक फाइल सभ (उच्चारण, बड़ सुख सार आ दूर्वाक्षत मंत्र सहित) डाउनलोड करबाक हेतु नीचाँक लिंक पर 
जाऊ | 


VIDEHA ARCHIVE विदेह आर्काइव 





भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी कवि, नाटककार आ धर्मशास्त्री विद्यापतिक स्टाम्प। भारत आ नेपालक माटिमे पसरल मिथिलाक 
धरती प्राचीन कालहिसँ महान पुरुष ओ महिला लोकनिक कर्मभूमि रहल अछि। मिथिलाक महान पुरुष ओ महिला लोकनिक 
चित्र मिथिला w मे देखू । 





गौरी-शंकरक पालवंश कालक मूर्ति, एहिमे मिथिलाक्षरमे (१२०० वर्ष पूर्वक) अभिलेख अंकित अछि | मिथिलाक भारत आ नेपालक 
माटिमे पसरल एहि तरहक अन्यान्य प्राचीन आ नव स्थापत्य, चित्र, अभिलेख आ मूर्त्तिकलाक़ हेतु देखू 'मिथिलाक खोज' 


मिथिला, मैथिल आ मैथिलीसँ सम्बन्धित सूचना, सम्पर्क, अन्वेषण संगहि विदेहक सर्च-इंजन आ न्यूज सर्विस आ मिथिला, मैथिल आ 
मैथिलीसँ सम्बन्धित वेबसाइट सभक समग्र संकलनक लेल देखू "विदेह सूचना संपर्क अन्वेषण" 
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विदेह जालवृत्तक डिसकसन फोरमपर जाऊ । 





"मैथिल आर मिथिला" (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) पर जाऊ। 





१. संपादकीय 


अपन ज्ञान आ अनुभवकें सर्वदा बाँटू आ अपन वाक, कर्म आ निर्णयमे हरदम नम्र रहू। 
अहाँक मित्रक लेल जे कियो नीक शब्दक प्रयोग करै छथि तँ तकर जनतब मित्रकॅ अवश्य 
कराऊ। जे अहाँ बुझने सही काज छैक तकरा अवश्य करू। पहिचान बनबए लेल काज 
नहि करू वरन्‌ तेहन काज करू जकरा लोक चीन्हि सकए आ मोन राखए। जीवनक पैघ- 
We परिवर्तन बिना कोनो चेतौनीक अबैत छैक। अपन बच्चाकें ई सिखाऊ जे कोनो व्यक्तिक 
कमीके कम cs कए नहि मूल्यांकन करए। जे कोनो काज अहाँ करै छी तकरा मोनसँ 
करू। कोनो नाटक खतम भेलापर थोपड़ी बजबैमे सर्वदा आगू रहू। सोचू, ओहिपर विश्वास 
करू, सपना देखू आ ओकरा पूर्ण करबाक साहस राखू। 


संगहि "विदेह" के एखन धरि (१ जनवरी २००८ सँ ३० नवम्बर २००९) ८९ देशक ९९२ 
ठामसँ ३४,०९५गोटे द्वारा विभिन्न आइ.एस.पी.सँ २,११,५८९ बेर देखल गेल अछि (गूगल 


एनेलेटिक्स डाटा)- धन्यवाद पाठकगण | 





ठाकुर 
नई दिल्ली । फोन-09911382078 


ggajendra@videha.co.in 





ggajendra@yahoo.co.in 
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प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी-मिथिलाक इतिहास (आगाँ) 





$ 
२.२.उपन्यास कँ | „जगदीश प्रसाद मंडल-कथा- बोनिहारिन 








e (प्रस्तुति- सुजीत झा) 








p & झा-आवश्यकता अछि सकारात्मक मौलिक चिन्तनक 


NA MO - प्रत्यावर्तन आ 3. s ` हेमचन्द्र झा-गोनू झाक पंचैती 














दयाकान्त-लघुकथा 
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“७. कवि कोकिल विद्यापति - गोपाल प्रसाद 


2 








२.८.दुर्गानन्द मंडल-कथा-डाक्टर कर्मवीर 


c p. 





4 प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी (१५ फरबरी १९२१- १५ मार्च १९८५) अपन सम्पूर्ण जीवन बिहारक इतिहासक 
सामान्य रूपमे आ मिथिलाक इतिहासक विशिष्ट रूपमे अध्ययनमे बितेलन्हि। प्रोफेसर चौधरी गणेश दत्त काँलेज, बेगुसरायमे 
अध्यापन केलन्हि आ ओ भारतीय इतिहास कांग्रेसक प्राचीन भारतीय इतिहास शाखाक अध्यक्ष रहल छथि। हुनकर लेखनीमे जे 
प्रवाह छै से प्रचंड विद्वताक कारणसँ। हुनकर लेखनीमे मिथिलाक आ मैथिलक (मैथिल ब्राह्मण वा कर्ण/ मैथिल कायस्थसँ जे एकर 
तादात्म्य होअए) अनर्गल महिमामंडन नहि भेटत। हुनकर विवेचन मौलिक आ टटका अछि आ हुनकर शैली आ कथ्य कोशलसँ 
पूर्ण एतुक्का भाषाक कोमल आरोह-अवरोह, एतुक्का सर्वहारा वर्गक सर्वगुणसंपन्नता, संगहि एतुक्का रहन-सहन आ संस्कृतिक कट्टरता ई 
सभटा मिथिलाक इतिहासक अंग अछि। एहिमे सम्मिलित अछि राजनीति, दिनचर्या, सामाजिक मान्यता, आर्थिक स्थिति, नैतिकता, 
धर्म, दर्शन आ साहित्य सेहो। ई इतिहास साहित्य आ पुरातत्वक प्रमाणक आधारपर रचित भेल अछि, दंतकथापर नहि आ आह 
मिथिला! बाह पिथिला/बला इतिहाससँ फराक अछि। ओ चर्च करेत छथि जे एतए विद्यापति सन लोक भेलाह जे समाजक विभिन्न 
वर्गकॅ समेटि कऽ राखलन्हि d संगहि एतए कट्टर तत्त्व सेहो रहल। हुनकर लेखनमे मानवता आ धर्मनिरपेक्षता भेटत जे आइ 
काल्हिक साहित्यक लेल सेहो एकटा नूतन वस्तु थिक ! सर्वहारा मैथिल संस्कृतिक एहि इतिहासक प्रस्तुतिकरण, संगहि हुनकर 
सभटा अप्रकाशित साहित्यक विदेह द्वारा अंकन (हुनकर हाथक २५-३० साल पूर्वक पाण्डुलिपिक आधारपर) आ ई-प्रकाशन 
कट्टरवादी संस्था सभ जेना चित्रगुप्त समिति (कर्ण/ मैथिल कायस्थ) आ मैथिल (ब्राह्मण) सभा द्वारा प्रायोजित इतिहास आ 
साहित्येतिहास पर आ ओहि तरहक मानसिकतापर अंतिम मारक प्रहार सिद्ध हएत, ताहि आशाक संग | -सम्पादक 


मिथिलाक इतिहास 
अध्याय ५. 
ई. पू. छठी शताब्दी सँ ई. स. ३२० धरिक 
मिथिलाक राजनैतिक इतिहास 


ई. पू. छठी शताब्दी मे भारत मे केन्द्रीय सत्ताक अभाव छल आर समस्त उत्तरी भारत सोलस महाजनपद 
मे बहल छल। अहि मे बिहार मे अंग, मगध, वज्जि, मल्ल, प्रसिद्ध छलाह। अहि महाजनपद सब मे 
किछु राजतंत्रात्मक आर किछु गणतंत्रात्मक छल बौद्ध साहित्य मे जे गणराज्यक उल्लेख भेटैछ ताहि मे 
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बिहार मे वैशालीक लिच्छवी ud अन्य गणराज्यक संग मिथिलाक विदेह गणराज्यक उल्लेख सेहो भेटैत 
अछि। उत्तर बिहारक महाजनपद कें सम्मिलित रूपें वृज्जि गणराज्य आठ राज्यक एकटा संघ छल जाहि 
मे लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक प्रसिद्ध छलाह। संघक राजधानी वैशाली मे छल आर एकर स्वरूप 
कुलीनतंत्रक छल। वृज्जि शासन मे प्रत्येक गाँवक राजा कें सरदार कहल जाइत छल। राज्यक 
सामूहिक कार्यक विचार एक परिषद होइत छल जकर वो राजा लोकनि सदस्य होइत छलाह। किछु 
मल्ल लोकनि सेहो उत्तर विहार मे रहैत छलाह | 


ताहि दिन मे जे दू प्रकारक राजनैतिक व्यवस्था छल आर ताहु पर जे केन्द्रीय सत्ताक अभाव छल तकरा 
चलते दुनु राजनैतिक पद्धतिक मध्य बरोबरि संघर्ष होइत रहैत छलैक आर एम्हर मगध अपन हाथ पैर 
पसारि रहल छल। मगध, कोशल, व्त्स, अवंती अहि चारू राज्यक मध्य आधिपत्यक हेतु संघर्ष चलि 
रहल छल आर वो सब अपन अपन क्षेत्र मे अपन अपन प्रसार मे लागल छलाह। उपरोक्त चारू 
राज्यक तुलना मे मगध कों विशेष सफलता भेटलैक आर तकर मूलकारण इयैह छैक जे मगध ताहि दिन 
मे आर्थिक दृष्टिये सफल आर सबल छल। राजनैतिक संगठनक वास्तविक पृष्ठधरि आर्थिक आर 
सामाजिक होइत अछि। मगध खनिज पदार्थक हेतु प्रसिद्ध छल आर लोहा एकर सब सँ पैघ उपलब्धि 
छल। लोहा पर अधिपत्य रहबाक कारणे मगध सब समकालीन राज्य के पराजित करबा मे सफल भेल। 
नदी तट पर अवस्थित एवं राजगीर एवं अन्य पहाड सँ घोल बढल मगध कें प्रकृति जेना एकटा प्राकृत 
सुरक्षा प्रदान केने होइक तेहने बुझल जाइत छल आर ताहि पर सँ मगध सँ तक्षशिला तक व्यापारिक 
मार्ग एवं लोहा पर ओकर एकाधिपत्य ओकरा सर्वतोभावेन साम्राज्यवादी बनेबा मे समर्थ सिद्ध भेलैक अहि 
बात के हमरा लोकनि एतिहासिक विश्लेषण सँ हँटा नहि सकैत छी। आर्थिक तत्वक संगठनात्मक 
आधारक जे रूप रेखा हमरा लोकनि कें कौटिल्यक अर्थशास्त्र मे भेटैत अछि ओहि स्पष्ट अछि जे मगध 
मे सुनियोजित व्यवस्थाक स्थापना मे कैक शताब्दीक परिश्रम रहल होएत ।बिम्बिसारक नेतृत्व मे मगध 
साम्राज्यवादक श्रीगणेश भेल आर वो अंग कें पराजित कए जखन अंगुतराय आर कोशिकी कक्ष दिसि 
बढलाह तखन हुनका वैशालीक लिच्छवी लोकनि सँ संघर्ष भेलैन्ह आर से खटपट दुनु राज्यक बीच वादो 
मे बनल रहल। अंगुतराय आर वैशाली विदेहक सीमा कमला नदीक za गिर्द मिलैत छल। बाद मे 
लिच्छवी चेतकक पुत्री सँ विवाह कए वो वैशालीक संग मित्रता स्थापित केलन्हि आर वैशालीक सुप्रसिद्ध 
गणिका अम्बपाली सँ सेहो हुनका एकटा पुत्र भेलैन्ह। वैवाहिक संबधक माध्यमे वो मगध राज्यक संबधक 


विस्तार केलन्हि। मगध साम्राज्य प्रसारक अटालिका अहि संबध पर ठाढ छल। 


स्‌अजातशत्रु अपन पिताक साम्राज्यवादी नीति कें चालू रखलैन्ह। वो ई बात जनैत छलाह जे जाधरि 
वृज्जि संघक नाश नहि होएत ताधरि मगध साम्राज्यक एकाधिपत्य नहि संभव होएत तैं राज्यारोहणक बाद 
सँ वो अहि जोगार मे लागि गेलाह जे येन केन प्रकारेण वृज्जिसंघ कें मटियामेट कैल जाए। वो अहि 
हेतु असंभव बहाना खोज लन्हि। पिताक समय सेहो अहि दुनु राज्यक बीच खटपट भेल छल परञ्च 
अजातशत्रुक समय मे ई सामान्य खटपट अपन चरमोत्कर्ष पर पहुँच गेल। हिनक मंत्री छलाह वर्षकार 


जनिका कौटिल्यक अगुआ कहल जाइत छन्हि। वर्षकार अहि संबध मे बुद्ध सँ परामर्श करए गृद्दकूट पर्वत 
पर गेला। अहि प्रसंग बुद्ध जे वर्षकार कें उत्तर देलथिन्ह तकरा सत अपरिहाणि धम्म कहल जाइत 


Ta 
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छैक जकर विश्लेषण हम पाछाँ करब। वर्षकार अहि सँ अपन सुराग बाहर केलन्हि आर वज्जि संघ मे 
फूट अनबाक प्रयास मे लागि गेलाह। अजातशन्रु आर वृज्जि संघक बीच युद्धक मुख्य कारण छल 
राजाक साम्राज्यवादी नीति। राजा अहि गणराज्य कें नष्ट कए मगधक अधीन करए चाहैत छलाह। जैन 
साधन सँ पता लगइयै जे लिच्छवी राजकुमारी चेलना सँ बिम्बिसार कें दूटा पुत्र छलैन्ह हल्ल आर 
वेहल्ल । बिम्बिसार हिनका दुनु भाई केँ बहुत रास वस्तु उपहार मे देने छलथिन्ह परञ्च अजातशत्रु जखन 
अपन पिता कें मारि के राजगद्दी पर वैसलाह तखन वो हिनका दुनु भाई सँ वो सब वस्तु वापस 
मंगलथिन्ह। वो लोकनि देवा सँ नकारि गेल थिन्ह। अपन रक्षार्थ वो लोकनि अपन नाना (वैशाली) क 
ओहिठाम चल गेलाह आर अजातशत्रु खिसिया के वैशाली पर आक्रमण क देलैन्ह। बौद्ध साधनक अनुसार 
मगध आर वैशालीक बीच गंगा नदी बहैत छल आर तकर एक कात मे एकटा कोने प्रसिद्ध खान छल 
आर ओकरा सटले एकटा बन्दरगाह सेहो। अहि खान आर बन्दरगाह पर आधा आधा हिस्सा gd 
राज्यक छल। वज्जि लोकनि शक्तिशाली होएबाक कारणे मगध लोकनि c ओहि अधिकारक उपयोग नहि 
करए दैत छलथिन्ह तै अजातशत्रु शस्त्र द्वारा 3हि प्रश्नक निबटारा करए चाहैत छलाह। अजातशत्रु सब 
RRA सँ दारूण अस्त्रक संचय केलन्हि आर वर्षकारक साम्राज्यवादी सल्लाहक अनुकरण करैत वो 
वृज्जिसंघ त्त्कालीन मिथिलाक विशेष भागक प्रतिनिधित्व करैत छल। 


भयंकर युद्धक अगुआ भेलाह साम्राज्यवादी अजातशत्रु। लडाई बहुत दिनधरि चलैत रहल। काशी आर 
अंग पछाति वैशाली विजय मगध साम्राज्यक स्थापनाक तेसर चरण छल। निरयावली सूत्रक अनुसार 
लिच्छवी राज चेतक अठारह गणराज्य कें साहायताक हेतु अपील केलन्हि आर अजातशत्रु सँ लडबाक 
हेतु एकटा संयुक्त मोर्चाक निर्माण केलन्हि। अहि युद्ध मे अजातशत्रु महाशील कंटक आर रथमूशल सन 
सन युद्ध यंत्रक प्रयोग कएने छलाह। अहि दुनु राज्यक बीच लगभग १६ वर्ष धरि युद्ध चलैत 

रहल । आजीविक सम्प्रदायक प्रधान मंखली गोस्साल सेहो अहि युद्ध मे मारल गेलाह। मगध अहि युद्ध मे 
सब प्रकारक कूटनीतिक प्रयोग केलक । अंततोगत्वा अजातशत्रु विजयी भेलाह आर वैशालीक गणराज्यक 
प्रभुताक अवसान भेल आर मगध साम्राज्य अहि पर अपन आधिपत्य स्थापित केलक। वैशाली पर विजय 
प्राप्त करब मगध साम्राज्यक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जाइत अछि आर अजातशत्रुक समय मे ई 
उपलब्धि प्राप्त भेल। तकर बाद जे राजा लोकनिक भेलाह से मगध साम्राज्यक उपलब्धि आर बढौलन्हि 
आर एकर उत्कर्ष नन्दवंशक अधीन मे सर्वाधिक भेल। नन्दवंश शासक महापद्म कें पुराण 

मे अखिलक्षत्रांतकारी, सर्वक्षत्रांतक आर एकराह कहल गेल छैक। महापद्म मैथिल केँ सेहो पराजित कएने 
छलाह। एकर तात्पर्य ई भेल जे वैशालीक पराभव भेला उत्तर विदेहक मैथिल लोकनि संभवतः अपन 
स्वतंत्रता वचा के रखबा मे समर्थ भेल छलाह। मिथिलाक क्षत्रिय शासक कें ई श्रेय छलिन्ह परञ्च 
क्षत्रिय हंता महापद्म सब क्षत्रिय राज्य के समाप्त करबाक क्रम मे मैथिल लोकनि के सेहो पराजित कए 
हुनका अपना राज्यक अंतर्गत कै लेलैन्ह। अहि घटनाक बादहि सँ पाटलिपुत्र अखिल भारतीय साम्राज्यक 
केन्द्र भगेल आर स्वतंत्र वैशाली विदेहक परंपरा समाप्त भगेल। ई दुनु राज्य नन्दवंशक पछाति मौर्य 


v 


साम्राज्यक अंग बनि गेल। अहि घटनाक बाद सँ कर्णाटवंशक उत्थान धरि मिथिला मगधक अंग बनल 
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रहल परञ्च साँस्कृतिक दृष्टिकोण सँ मिथिला अहु स्थिति मे अपन साँस्कृतिक परंपरा के आर वैशाली 
अपन गणतांत्रिक पद्धति के जोगौने रहल | 


ओहि प्राचीन कालहुँ मे मिथिला वासी सुवर्ण भूमि आर पूर्वी द्वीप समूह सँ अपन संबध बनौने रहल छलाह 
जकर प्रमाण हमरा लोकनि कें जातक सँ भेटैत अछि। एक कथा सँ ज्ञात होइछ जे एकवेर विदेहक 
गद्दीक हेतु दु राजकुमारक मध्य संघर्ष भेलैन्ह आर ओहि मे एक भाई मारल गेलाह। गर्भवती हुनक 
मैथिल विधवा मिथिला सँ पडाय गेलि आर चम्पा (भागलपुर) मे एकटा ब्राह्मणक ओतए शरणार्थी बनि कें 
रहलीहे। ओहि विधवाक पुत्र महाजनक पैघ भेला पर अपन पूर्वस्थितिक ज्ञान प्राप्त कए अपन राज्य 
वापस करबाक हेतु दृढ संकल्प भेलाह। अहि हेतु धनक आवश्यकता Sets d धनोपार्जनक हेतु वो 
सुवर्ण भूमि RR गेलाह। बंगालक खाढी मे हुनक जहाज cfe गेलन्हि तखन खाढीक अधिष्ठातृ देवी मणि 
मेखला हुनका अपन कोरा मे उठाकए मिथिलापुरी पहुँचा देलैन्ह। कम्बुजर्दश नामक पोथी मे रमेश 
मजुमदार लिखने छथि जे प्राचीनकाल मे चीनक युनान राज्य विदेह प्रांत कहबैत छल आर ओकर 
राजधानीक नाम मिथिला छलैक। कखनो कखनो एकरा मिथिला राष्ट्र सेहो कहल जाइत छलैक। चीनी 
परंपरा मे जकरा नान चाजो कहल गेल छैक ओकरेअहि परंपरा मे मिथिला राष्ट्र सेहो कहल गेल छैक। 
एहि सँ सिद्ध होइत अछि जे प्राचीन मिथिलाक लोक सब दक्षिण पूर्वी एशिया एवं चीनक यूनान प्रांत धरि 
व्यापारक हेतु जाइत छलाह आर अपना संगे अपन स्मृतिक रक्षार्थ अपन साँस्कृतिक परंपरा कें सेहो 
उगौहने जाइत छलाह। वैशाली सँ सेहो लोग सब व्यापारक हेतु भारत सँ बाहर जाइत छलाह जकर सब 
सँ पैघ प्रमाण ई अछि जे बर्मा मे werd “वेत्थाली” (वैशाली) नामक एकटा प्रसिद्ध स्थान विराजमान 
अछि। 


अजातशत्रुक हाथें जखन लिच्छवी लोकनि पराजित भेलाह तकर पश्चात विदेह वैशालीक गौरव लुप्त भगेल 
आर मगध साम्राज्य अपन उत्कर्ष पर पहुँचबाक सरंजाम मे आओर तत्पर भगेल। उदायिनक समय धरि 
लिच्छवी लोकनि अपन प्रतिष्ठा कें सुरक्षित रखबाक यथेष्ट प्रयत्न कएने छलाह। उदायिन साम्राज्यक दृष्टि 
कें ध्यान मे राखि राजगृहक परित्याग केलन्हि आर पाटलिपुत्र मे अपन राजधानी बनौलन्हि। अहि सँ 
गंगापारक विदेह आर लिच्छवी पर नियंत्रण रखबा मे सुविधा भेटलन्हि। उदायिनक उत्तराधिकारीक समय 
मे सेहो लिच्छवी मगधक संघर्ष चलिते रहल परञ्च नंदवंशक शासन काल धरि अबैत अबैत उत्तर 
बिहार अथवा मिथिला विदेह वैशालीक प्राचीन परंपरा लुप्तप्राय भगेल आर अहि समस्त क्षेत्र पर मगधक 
आधिपत्य भगेलैक | नन्दवंशक शासन काल मे राजनैतिक पराभवक वावजूदो विदेह वैशालीक सांस्कृतिक 
गरिमा बनल रहलैक आर अपन शासन सुविधा कें ध्यान मे रखैत साम्राज्यवादी नंदवंश शासक लोकनि 
मिथिलाक गणराज्यक परंपरा मे हेर फेर नहि केलन्हि आर वैशालीक प्रधानता सेहो बनल रहल। 
वृज्जिसंघक गणराज्यक स्वरूप यथावत छल आर ओहि मे कोने प्रकार हेर फेर नहि भेल छल, एकर 
सब सँ पैघ प्रमाण ई अछि जे कौटिल्य अपन अर्थशास्त्र मे लिच्छवी सब कें C राजशब्दोप जीवितः 
गणराजानः” कहने छथि। एकर अर्थ ई भेल जे राजनैतिक हिसाबे मैथिल लोकनि मगधक प्रभुत्व कें 
स्वीकार कलेने होयताह आर आंतरिक रूपें वो लोकनि अपन वैधानिक परंपरा कें बचा कें रखने BITE | 
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एकर आठ सौ वर्ष बाद धरि वैशालीक महत्व बनल रहल छल 
स्पष्ट होइछ। 


गुप्तकालीन इतिहासक अध्ययन सँ 


ई. पू. छठम शताब्दी सँ जे एकटा राजनैतिक एकता एवं धार्मिक विद्रोहक प्रभावक प्रादूर्भाव भेल छल 
ताहि सँ मिथिला बाँचल कोना रहि सकैत छल। वर्धमान महावीर आर गौतम बुद्ध, जैन आर बौद्ध धर्मक 
प्रणेता लोकनिक संबध अहि क्षेत्र सँ बड्ड घनिष्ट छलैन्ह आर दुनु व्यक्ति बरोबरि अहि क्षेत्रक सीमाक 
अंतर्गत अपन वर्षावास करैत छलाह। महावीर अर्हत्‌ (पूज्य), जिन (विजेता), fier (बन्धन हीन) सेहो 
कहबैत छलाह आर वो कोशल, मगध, विदेह इत्यादि स्थानक भ्रमण कएने छलाह। वैशाली d हुनक 
जन्मस्थाने छलैन्ह। मगधराज बिम्बिसारक रानी चेलना महावीरक बहिन छलथिन्ह। धार्मिक पक्ष पर 
विवेचन हमरा लोकनिक साँस्कृतिक खण्ड मे करब। बौद्ध धर्मक प्रभाव सेहो मिथिला पर gs छल। 
हम उपर लिखि आएल छी जे संभवतः अंगुतराय पर आक्रमण करबाक क्रम में मगध राज बिम्बिसारक 
खटपट लिच्छवी लोकनि सँ भेल होयतन्हि। अंगुतरायक आपन गाँव मे बुद्ध एकाध मास रहल छलाह आर 
ओतुका ब्राह्मण लोकनि हुनक विशेष आदर भाव कएने छलथिन्ह। सप्तरी, भाला परगना, बुद्धग्राम, रत्नपुर 
ब्रह्मपुर, विसारा, बेतिया, चम्पारण, आदि बौद्भधर्मक प्रधान केन्द्र छल। नन्दक शासन काल मे जाँ पाणिनि 
पाटलिपुत्र आएल छलाह तँ ओहि आस पास मे वैशाली मे दोसर बोद्भसगीति भेल छल जे धार्मिक 
दृष्टिकोण सँ मानल गेल अछि। वैशाली मोर्ययुग मे पटना आर हिमालयराज्य नेपालक बाट मे पड़ैत 
छल। वैशाली मे अशोक एकटा स्तंभ सेहो बनौने छलाह आर एकटा स्तूप सेहो जहि मे वो बुद्ध कें 
अवशेष एम्हुरका जे उत्खनन भेल अछि ताहि सँ प्राप्त भेल अछि। वैशाली व्यापारीक प्रधान केन्द्र छल | 
मिथिला आर नेपालक संबध सेहो मधुर छल। तराई क्षेत्र मे किरात लोकनि बसैत छलाह आर मैथिल 
सांस्कृतिक निर्माण मे किरातक योगदान ककरो सँ कम नहि छन्हि। 


मोर्य युगक अवशेष ततेक नेऽ प्रचुर मात्रा मे मिथिलाक चारु कात सँ भेटइत अछि जे ई निश्चित भजाइत 
अछि जे मोर्ययुग मे समस्त मिथिला पूर्णरूपेण मगध साम्राज्यक एकटा प्रमुख अंग बनि गेल छल। पूर्णियाँ, 
वनगाम महिषी, पटुआहा, बहेडा, हाजीपुर, वैशाली, आदि क्षेत्र सँ पंचमार्क्ड सिक्का विशेष मात्रा मे प्राप्त 
भेल छैक आर मोर्य युगीन मॉटिक मुरूत खेलौना इत्यादि तँ सहजहि मिथिलाक कोन कोन मे भेटैत 
छैक । मृण्मूर्ति तँ एहेन कोने क्षेत्र नहि अछि जाहि ठाम सँ नहि भेटल हो। भसकैछ जे अहि क्षेत्र मे 
एकर कैकटा केन्द्र सेहो रहल हो।एकर अतिरिक्त मिथिलाक विभिन्न क्षेत्र सब सँ नादर्नब्लैक प्रलिश्ड 
वेयर (N.B.P) सेहो भेटैत अछि आर अहि सब सम्मिलित साधनक आधार पर इई निर्विवाद रूपें कहल 
जा सकइयै जे मिथिला क्षेत्र पूर्णतोभावेन पाटलिपुत्रक अधीन रहल छल। [ मिथिलाक इतिहासकार 
डाक्टर उपेन्द्र ठाकुर ई. पू. ३२६ सँ १०९७ ई. धरि कें मिथिला पर जे शासन छल तकरा वो विदेशी 
शासनक संज्ञा देने छथि मुदा हुनक ई तर्क युक्ति संगत नहि बुझि पडइयै कारण मिथिला (जे कि 
भारतक एकटा अंग थिक) क संदर्भ मे हम मगध कों विदेशी कोना मानि सकैत छियैक | दोसर गप्प इहो 
जँ मौर्य, गुप्ता, पाल, प्रतिहार आदि मिथिलाक हेतु विदेशी बुझल जाइथ तखन तँ इहो स्मरण राखेक 
चाही जे कर्णाट लोकनि d आर दक्षिण सँ आएल छलाह d वो लोकनि देशी कोना भगेलाह। एक समय 
एहनो छल जखन मिथिलाक प्रभुत्व छल आर समस्त वैशाली आर नेपाल तराई पर मिथिलाक प्रभुत्व छल 
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तँ कि एकरा वैशाली पर विदेशी शासन कहलजेतैक ? ओहिना जखन वैशालीक प्रभुत्व बढल तखन 
मिथिला वैशालीक अंग भगेल तँ ओहिकाल केँ मिथिलाक हेतु विदेशी शासन कियैक नहि मानल गेलैक ? 
अजातशत्रु वैशाली के आर नंद लोकनि मिथिला केँ पराजित कए मगध साम्राज्यक उत्कर्ष केलन्हि आर 
मगधक तत्वावधान मे समस्त उत्तर भारतेकनहि अपितु समस्त भारतक राजनैतिक एकीकरण भेल तैं हेतु 
मिथिलाक इतिहासक संदर्भ मे अहिकाल मेँ मिथिलाक हेतु विदेशी शासनक काल कहब युक्ति संगत नहि 
बुझना जाइत अछि। दोसर बात ई जे मगध साम्राज्यक उत्कर्ष भेला उत्तरो वैशाली एवं विदेहक आंतरिक 
स्वायत्ता बनले रहलैक आर ओहि मे कोने प्रकारक हस्तक्षेपक उदाहरण नहि भेटैत अछि। लिच्छवी 
लोकनि अपन नियम पर चलिते रहलाह। पतंजलि सेहो जनपदक रूप मे मिथिलाक उल्लेख कएने 
छथिये। तत्कालीन साहित्यक प्रमाण के ví साक्ष्य मानल जाए d ई निर्विवाद रुपें कहल जा सकझयै 

जे रूतावता मिथिला राजनैतिक रूपें मगध साम्राज्यक अधीन रहितहुँ अपना आप मे स्वतंत्र छल। मगधक 
तत्वावधान मे अखिल भारतीय एकता एकटा ऐतिहासिक क्रम छल जकरा फले लगभग हजार वर्ष धरि 
मगधक इतिहास भारतवर्षक इतिहास बनल रहल आर मगधक अवसानक पछति पुनः देश मे छोट छोट 
राज्यक जेना उत्पत्ति उठि गेल हो तहिना बुझना जाइत छल। 


मौर्य साम्राज्यक संस्थापना भारतीय इतिहास मे एकटा महत्वपूर्ण घटना मानल गेल अछि। एकर 
विवरण पुराण मे एवं प्रकारे अछि 


“ उद्धरिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ 
कौटिल्यो वै द्विजर्षभः 
कौटिल्यश्चन्द्रगुप्तं तु 

ततो ताज्ये भिषेक्ष्याति ” 


मुद्राराक्षसक अनुसार चन्द्रगुप्त हिमालय सँ दक्षिर्णाणव धरि अपन राज्य सीमा के विस्तृत केलन्हि। वैशाली 
आर मिथिला मौर्य साम्राज्यक प्राना छल आर अहिठाम जे अखनो गणराज्य वर्तमान छल तकर सब सँ 
पैघ प्रमाण अछि कौटिल्यक अर्थशास्त्र | अशोकक स्तम्भ लेख लौरियानन्दन आर रामपुरबा तथा स्तंभ 
चम्पारण, वैशाली सँ भेटल छैक आर ओम्हर Us मे धरहरा (बनमनखी पूर्णियाँ ) क समीप सिकलीगढ 
RR सेहो अशोक स्तंभक होयबाक किछु प्रमाण भेटल छैक जाहि सँ ई पुष्ट होइछ जे अशोक काल 
धरि मिथिला पर मौर्य साम्राज्य अक्षुण्ण भावें बनल रहल। नेपाल आर तराईक विशिष्ट भाग पर सेहो 
अशोकक राज्य छल। वैशालीक प्रभुत्व तखनो बनल छल और अशोक मिथिले बाटे नेपाल गेल छलाह 
पाटलिपुत्र सँ विदा व्भकए ताहि दिन मे लोक पहिने वैशाली पहुँचैत छल आर तब केसरिया, लौरिया 
अराराज, बेतिया, लौरिया नंदनगढ, जानकीगढ आर रामपुरबा होइत भीखना ठोडी पास लग पहुँचैत छल 
आर ओहिठाम सँ नेपाल जाइत छल। अशोक अहि बाटे नेपाल गेल छलाह आर नेपाल के अपना राज्य 
मे मिलौने छलाह। लिच्छवी, किरात, मल्ल, विदेह आदि जाति सब मे ताहि दिन मे वेस मेल जोल छल 
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आर हिनको लोकनिक संपर्क नेपाल सँ घनिष्ट छलैन्ह। वैशाली उत्खनन सँ प्राप्त एकटा मुहर पर 
लिखल अछि “वैशाली अनुसम्यामर्क टकार ” जाहि सँ ई बुझि पडइयै जे वैशाली मौर्य काल मे 
शासनक एकटा प्रधान केन्द्र छल आर खासकर अशोकक समय एकर प्रधानता आओर बढि गेल छलैक | 
अशोकक समय बहुत रास व्यक्ति बौद्ध धर्मक प्रचार करबाक हेतु तिब्बतो गेल रहैथ। 


मौर्य साम्राज्यक पतनक पछति शूंगवंशक स्थापना भेल। ई ब्राह्मवंश छल। ब्राह्मण धर्मक प्रभुत्व बढल 
परञ्च संगहि विकेन्द्रीकरणक प्रवृति के सेहो बढावा भेटलैक। शूंग cen मे मिथिला पर पाटलिपुत्रक 
प्रभाव बनले रहलैक । शुंगकालीन स्तंभ गण्डकतीर पर काली मंदिरक समीप सोनपुर मे भेटल छैक आर 
जय मंगला गढ (बेगुसराय) सँ प्राप्त लकडीक पुलक संगहि शूंगकालीन मृण्मूर्तिक आविष्कार एकटा WU 
पुरातात्विक घटना मानल गेल अछि। पटना (कुम्हार) आर नौलागढ (बेगुसराय) सँ शूंगकालीन मॉटिक 
मुरूत आर साज श्रृंगारक सामान सेहो भेटल अछि। नेपाल मे किरात लोकनिक महत्व बनल छल आर 
उहो लोकनि संभवतः शूंगलोकनिक आधिपत्य स्वीकार केने छलाह। रैमा गाम मे एक पुरान पोखरि छैक 
जकरा लोग ओहिठाम सुनगाटी पोखरि कहैत छैक । ओहि मे सँ बहुत रास प्राचीन सामग्री भेटल छैक 
आर ओहिठामक लोग विश्वास छन्हि से ई पोखरि शूंग कालीन थिक। शूंगकालहु धरि अंग मे ब्राह्मण 
धर्मक प्रचार प्रसार विशेष रूपें नहि भेल छल परञ्च मिथिला मे ब्राह्मण धर्मक पुनुरूत्थान अहि युग मे 
विशेष रूपें भेल छल। विदेह आर अंगक बीच मे एकटा प्रसिद्ध स्थान छल कालकवन। शूंगक पछाति 
कण्व लोकनिक शासन रहल। हुनका लोकनिक समय मे मिथिला वैशाली क्षेत्र पर पाटलिपुत्रक प्रभाव 
घटि गेल छल। अहि स्थिति सँ लाभ उठा कँ लिच्छवी लोकनि शनैः शनैः अपन सत्ता बढौने जा रहल 
छलाह। दक्षिण मे आन्ध्र सातवाहन, पूर्व मे कलिगक खरवेल आर पश्चिम मे शक क्षत्रप लोकनि अपन 
प्रभाव बढा रहल छलाह। दू दू वेर कलिंग राज खरवेल मगध पर आक्रमण क चुकल छलाह परञ्च 
मिथिला पर हुनक आधिपत्य भेलैन्ह अथवा नहि से कहब कठिन। 


मिथिला मे एखनहुँ पुरातात्विक ढँगक उत्खनन नहि भेल छैक तैं जनक राजवंश सँ लकए कर्णाट राजवंश 
धरिक इतिहास कें अन्धकार पूर्ण कहल जा सकइयै यद्धपि साँस्कृतिक दृष्टिकोण सँ अहि युगक विशेष 
महत्व अछि। कुषाण लोकनि कनिष्कक नेतृत्व मे वैशाली धरि आएल छलाह से संभव। कहल जाइत 
छैक जे कनिष्क वैशाली सँ बुद्धक भिक्षाटन बाली बाटी उठा के गान्धार लगेल छलाह। वैशाली सँ शक 
क्षत्रप रूद्रसेनक बहिन महादेवी प्रभुदामाक एक गोट लिखल मोटर पाओल गेल छैक जाहि सँ ई अनुमान 
लगाओल जा सकैत अछि जे शक क्षत्रप सबहिक संग ताहि दिन मे एहि क्षेत्रक संपर्क छलैक । एहि 
संबधक वास्तविक स्वरूपक ठेकान लगाएब अखनो कठिन अछि। उहि क्षेत्र सब सँ बहुत क्षत्रप आर 
कुषाण मुद्रा तथा सिक्का भेटल अछि। मनुस्मृति मे लिच्छवी, विदेह, मल्ल जाति सब कें व्रात्य कहल गेल 
छैक जकर कारण इयैह थिक जे ई सब वैदिक कर्मकाण्डक कोनो परवाहि नहि करैत छलाह। मौर्योत्तर 
काल मे प्रकार प्रकारक लोगक उल्लेख OU आर ओकर संबध वैशाली मिथिला क्षेत्र सँ बताओल जाइत 
अछि। अहि प्रसंगक विशेष रूप हम अपन लेख मे “कम्प्रीहनसिम हिस्ट्री आफ बिहार ” मे प्रस्तुत कएने 
छी आर अहिठाम मात्र ओकर संकेत धरि दैत छी। [ हालेमी (भूगोलवेत्ता) अपन पुस्तक मे कहने छथि 
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जे गण्डक सँ महानंदा धरि “मरूण्डाई ” नामक एक गोट जातिक आधिपत्य छलैन्ह। अहि जातिक प्रभाव 
अहि क्षेत्र पर छल। मौर्योत्तर काल मे मिथिला सेहो एक 


राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामी रूद्रासिंहस्य दुहितु राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामी रूद्रसेनस्य भगिन्या महादेव्या 
प्रभुदामायाह॥ 


प्रकारक अस्त व्यस्तता छल आर एकर नतीजा ई होइत छल जे चारू कातक महत्वाकाँक्षी लोक सब 
एकर लाभ उठालैत छलाह। 'मरूण्डाई' जातिक विवरण कैक साधन सँ प्राप्त होइत अछि परञ्च 
वस्तुस्थिति कि छल ताहि सम्बन्ध मे ठीक ठीक निर्णय देव अंसभव। यलेमी निश्चय कोनो आधार आव 
हमरा लोकनि के उपलब्ध नहि अछि। 'मरूण्डाई' क अतिरिक्त आरो एक गोट जाति छलैक जकर राज्य 
उत्तरी बिहार मे छलैक। ओहि जातिक नाम छल “भर' (भर राजपूतो कहल जाइत छैक) | भर लोकनिक 
अवशेष सहरसा आर बेगुसराय मे अछि। सिहेंश्वर स्थान मे रायभीर नामक एकटा स्थान छैक जकरा 

भर लोकनि कें राजधानी कहल जाइत छैक। बेगुसराय मे तप्पा सरौंजा सेहो भर लोकनिक प्रधान केन्द्र 
छल। भर लोकनि कें विश्वास छैन्ह जे वो सब भारशिव नाग वंशक उत्तराधिकारी छथि। ví ई कथन 
सत्य हो तँ ई मानल जा सकत अछि जे भारशिव नाग वंशक आधिपत्य सेहो मिथिला पर छल। भर 
लोकनिक अनेक किंवदंती एखनो मधेपुरा मे पाओल जाइत छैक। मरूण्डाई, भर, किरातआदि जाति सब 
हिक प्रभुत्व मिथिलाक किछु खास खास अंसे पर रहल हेतैक। एहेन अनुमान लगाओल जाइत छैक जे 
मौर्य लोकनिक पतनक पछाति लिच्छवी लोकनि अपन अस्तित्वक पुनः स्थापित मे लागि गेल हेताह 
कुषाण लोकनिक प्रभुत्व सँ हुनका लोकनि केँ धक्का पहुँचल हेतैन्ह आर ओहि अनिश्चितताक अवस्था सँ 
लाभ उठा केँ भारशिव नाग वंशक लोग मिथिलाक क्षेत्र मे अपन सत्ता स्थापित कएने होएताह। कुषाणक 
प्रभावक वृद्धि भेला पर लिच्छवी लोकनि ओतए सँ हँँटि कें जे नेपाल गेलाह से अपन प्रभुत्व कायम 
केलन्हि आर तहिया सँ करीब ७०० वर्ष धरि ओतए शासन करैत रहि गेलाह। ओहि लिच्छवी लोकनिक 
सम्बन्ध पाटलिपुत्र सँ सेहो छल। एक परंपरा मे तँ इहो सुरक्षित अछि जे लिच्छवी लोकनि पातलिपुत्र पर 
सेहो शासन करैत छलाह आर नेपाली शिलालेखक अनुसार “सुपुष्प' लिच्छवीक जन्म पाटलिपुत्र मे भेल 
Ser | 


लिच्छवीक अंत:- अजातशत्रुक पछाति लिच्छवी लोकनिक इतिहास संदिग्ध भ जाइछ। कौटिल्यक 
अर्थशास्त्र मे गणराज्यक रूप मे हुनका लोकनिक उल्लेख अछि अद्यावधि नहि भेटल अछि। लिच्छवी 
जाति एवं राष्ट्रक रूप मे जीवित रहलाह आर आठ सौ वर्ष बाद पुनः बिहारक इतिहास मे अपन अचित 
भूमिकाक निर्वाह करैत लगभग ७०० वर्ष धरि नेपाल पर सेहो शासन केलन्हि मुदा तैयो कोनो एकटा 
प्रामाणिक इतिहास हुनका लोकनिक नहि भेटइयै। हितनारायण झाक शोध प्रबन्ध जे लिच्छवी पर छन्हि 
ताहु मे कोनो विशेष नव बात देखबा मे नहि अवइयै आर नेऽ कोनो नव तथ्यक उद्धाटने भेल अछि। 
नेपालक लिच्छवी कें सूर्यवंशी लिच्छवी कहल गेल छन्हि। तिब्बती परंपराक अनुसार तिब्बतक प्रारंभिक 
शासक कें लि च a कहल जाइत छलैक आर हुनका लोकनिक कें विदेशी बुझल जाइत Seu | 
अहि सँ ई अनुमान लगाओल जाइत अछि जे लिच्छवीक एक शाखा नेपाल मे बसल आर दोसर शाखा 
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तिब्बत मे। नेपाल मे लिच्छवी लोकनि राजतंत्रात्मक प्रणालीक समर्थक बनलाह। संभवतः अपन वैशालीक 
अनुभव हुनका राजतंत्रात्मक पद्धति तैं अपनेबा पर बाध्य केने होन्हि से एकटा विचारणीय विषय। तिब्बत 
मे सेहो ई लोकनि राजतंत्रात्मक सत्ताक समर्थक बनि गेलाह। सब किछु होइतहुँ तिब्बत नेपाल आर 
वैशालीक लिच्छवीक मध्य एक प्रकारक सम्बन्ध बनले रहल आर हुनका लोकनिक आप अपनौती सेहो 
बनल रहलैन्ह। नेपालक लिच्छवी लोकनि ब्राह्मण आर बौद्ध धर्मक समर्थक रहलाह आर हुनके लोकनिक 
समय मे शैव आर शाक्तक प्रधानता सेहो बढल। 


जयदेव द्वितीय (नेपाल) क शिलालेखक अनुसार लिच्छवी लोकनि किछु दिन धरि मगधक शासक सेहो 
छलाह । हुनक पूर्वज सुपुष्पक जन्म पाटलिपुत्र मे भेल छलैन्ह। सुपुष्पक जन्म संभवतः प्रथम शताब्दी मे 
भेल छलैन्ह आर तखन कुषाण लोकनिक प्रधानता रहल होएत। ई अनुमान लगाओल जाइत अछि जे वो 
लोकनि कुषाणक सत्ता के स्वीकार कए अपन अस्तित्वक रक्षा कएने होयतहि। अहि मे सँ जे विशेष 
स्वाभिमानी रहल होएताह से अपन स्वतंत्रताक रक्षार्थ नेपाल दिसि बढि गेल हेताह। कनिष्कक परोक्ष 
भेला पर पुनः लिच्छवी लोकनि अपन स्वतंत्रताक स्थापना करबा मे संभव भेल होयताह। नेपाल मे 
जाकर वो लोकनि राजतंत्रात्मक पद्धति के अपनौलन्हि आर तैं संभवतः समुद्रगुप्त हुनका लोकनि के जीति 
अपन राज्यक अंतर्गत कएने होयताह | 


लिच्छवी राजकुमारीक विवाह एक महत्वाकाँक्षी साम्राज्यवादी राजकुमारक संग हैब एकटा आश्चर्यक बात 
बुझि पडइयै। लिच्छवी लोकनि तखन स्वयं गणराज्यक सिद्धांत मे विश्वास करेत छलाह अथवा नहि से 
एकटा विचारणीय विषय। दोसर बात ई वो लोकनि सेहो पाटलिपुत्र कॅ जीत के ओहि पर राज्य करैत 
छलाह जाहि सँ ई स्पष्ट होइछ जे लोकनि अपन पुरान आदर्शवादी गणराज्यक सिद्धांतक परित्याग क 
चुकल छलाह। इहो संभव अछि जे जखन अजातशन्रुक हाथे वो पराजित भेलाह तखन वैशालीक पुरान 
प्रतिष्ठा लुप्त भ चुकल छल आर ओहि मध्य जे महत्वाकाँक्षी राजनेता छलाह से समय पावि मौर्य 
साम्राज्यक पराभव देखि मगध पर आक्रमण कए अपन हारक बदला चुकौलनि आर पाटलिपुत्र पर अपन 
शासन स्थापित केलन्हि। गणराज्यक सिद्भांतक प्रति हुनक सहानुभूति भने रहल रहल होन्ह परञ्च 
वास्तविकता ई अछि गुप्त साम्राज्यक पूर्व उहो अप्रत्यक्ष रूपें राजतंत्रात्मक पद्भतिक समर्थक भगेल छलाह 
आर चन्द्रगुप्त प्रथम के होनहार देखि अपन पुत्री सँ हुनक विवाह कराओल। मगध साम्राज्यक उत्कर्ष 
लिच्छवीक अहि योगदान सँ साहायता भेटलैक आर गुप्त साम्राज्यक शासन काल मे गणराज्य परम्पराक 
बचल खुचल अवशेष समाप्त भेल। ई एक एहिन विषय अछि जाहि दिसि विद्वानक ध्यान आकृष्ट नहि 
भेल छन्हि आर जाहि पर नीक जकाँ सोचल नहि गेल अछि। मिथिलाक इतिहासक दृष्टिकोणे ई एकटा 
अत्यंत महत्वपूर्ण शोधक विषय | 


कौमुदी महोत्सव नाटक अहि पक्ष पर विशेष प्रकाश दैत अछि। अहि ग्रंथक आधार पर हम जनैत छी 
कल्याणवर्मनक पिता सुन्दर वर्मनक मृत्यु पाटलिपुत्रक रक्षा करैत भेलैन्ह। ओहि समय मे पाटलिपुत्र पर 
चन्डसेन आर लिच्छवी घेरा डालने छलाह। सुन्दर वर्मन क्षत्रिय पाटलिपुत्रक शासक छलाह। सुन्दरवर्मनक 
वंश कॅ मगध वंश (कोटकुल) कहल गेल छैक। सुन्दरवर्मन चण्डसेन अपन कतक पुत्रक रूप मे ग्रहण 


Ta 
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केने छलाह। लिच्छवी लोकनि अहि मगध कुलक विरौधी छलाह तथापि चण्डसेन लिच्छवी राजकुमारी सँ 
विवाह केलहि परञ्च ताहि वीच बुराढी मे सुन्दरवर्मन के एकटा पुत्र उत्पन्न भेलन्हि जाहि दुआरे राजगद्दी 
पर चण्डसेनक अधिकार पर प्रश्नसूचक चेन्ह लागि गेलहि। मगधकुल होइतहुँ चण्डसेन पाटलिपुत्र पर 
अपन घेरा डललन्हि आर राजधानी कुसुमपुर के चारूकात सँ घेर लेलन्हि। अहिकाज मे हुनका अपन 
सासुरक लोग (लिच्छवी) सब सँ बड़ड साहायता भेटलन्हि आर वो विजयी भए मगध पर अपन राज्यक 
स्थापना केलन्हि। सुन्दरवर्मनक अपन पुत्र कल्याणवर्मन अपन प्रधानमंत्री मंत्रगुप्त आर सेनापति कुँजरक 
संग मिलि मगध राज्य कें बचेबाक अथक प्रय्न केलन्हि। अहिवीच मगध राज्यक सीमा पररूबर आर 
पुलिन्द जातिक लोग विद्रोह क देलैन्ह आर चण्डसेन हुनका लोकनि कँ नियंत्रण मे अनबाक हेतु 
पाटलिपुत्र छोडि के बहरेला। ई विद्रोह मंत्रगुप्तक मंत्रणाक फल छल। चण्डसेनक अनुपस्थिति मे मंत्रगुप्त 
नगर परिषदक सदस्यक संग मंत्रणा केलन्हि आर कल्याणवर्मनक हेतु मार्ग प्रशस्त सेहो। कल्याणवर्मन 
तुरंत पाटलिपुत्र बजाओल गेल आर हुनका राजगद्दी पर बैसाओल गेल। सुरसेन आर मथुरा तथा यादवक 
संग मित्रताक सम्बन्ध स्थापित भेल। मथुराक राजकुमारी कीर्तिमति सँ कल्याणवर्मनक विवाह भेल | 


स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवालक कथन छन्हि जे इयैह चण्डसेन चन्द्रगुप्त प्रथम छलाह आर लिच्छवीक 
संग हुनक विवाह भेल छलैन्ह। वनस्फर (कनिष्कक राज्यपाल) क समय मे लिच्छवी लोकनि वैशाली 
दिसिस चल आएल छलाह परञ्च कनिष्कक अवसान भेला पर वो पुनः पाटलिपुत्रक सीमाधरि अपन 
अधिकार बढा लेने छलाह। लिच्छवी लोकनिक प्रोत्साहने पर चण्डसेन अपन कृत्रिम पिताक विरूद्ध मे 
विरोध कएने छलाह। लिच्छवी लोकनि कें ई पसिन्न नहि छलन्हि जे कल्याणवर्मन मगधक गद्दी पर रहैथ। 
कल्याणवर्मन कें भगेबाक प्रयास भेल कल्याणवर्मन जे मगध मे बजा के गद्दी पर बैसाओल गेल छलाह 
ताहि उत्सवक हेतु वो कौमुदी महोत्सव मनौने were आर ओहि घटना सँ प्रेरित भए कवियत्रि किशोरिका 
वज्जिका, कौमुदीमहोत्सव नामक नाटकक रचना केलन्हि। अहि मे लिच्छवी कें म्लेच्छ आर चण्डसेन केँ 
कारस्कर कहल गेल छैक। चण्डसेनक विवाह लिच्छवी सँ भेला उत्तर वो क्ल्याणवर्मन के पराजित करबा 
मे एवं पुलिन्द एवं शवर लोकनिक विद्रोह के दबेबा मे समर्थ भेलाह आर पाटलिपुत्र मे एक नव राजवंशक 
स्थापना मे सेहो। प्रयाग प्रशस्तिक कोट कुल के जायसवाल अहि मगध कुल सँ मिलबैत छथि। 


कौमुदी महोत्सवक घटनाक प्रामाणिकताक लकए विद्वान लोकनि मे बड़ड विभेद छन्हि। चन्द्रगुप्तक पिता 
च्पटोत चकगुप्त स्वंय राजा छलाह परञ्च कौमुदी महोत्सव मे चण्डसेन कें हटेबाक उल्लेख अछि। दोसर 
गप्प इहो अछि जे ओहि काल मे मगध पर लिच्छवीक प्रधानता छल। जखन गुप्तवंशक उत्थान होइत 
छलैक तखन पाटलिपुत्र धरि लिच्छवी लोकनि अपन प्रसारक चुनल छलाह। ताहि काल मे कहल जाइत 
अछि जे मगध मे कोने क्षत्रिय वंशक शासन छल जकरा उखाड़बाक लेल दक्षिण पश्चिम सँ गुप्त लोकनि 
बढल अवैत छलाह आर एम्हर पूव उत्तर दिसि सँ लिच्छवी लोकनि। एवं प्रकारे राजनैतिक दृष्टिये गुप्त 
आर लिच्छवी दुनुक सम्मिलित उद्धेश्य छल मगधक क्षत्रिय राजवंश के अंत करबाक । एहना स्थिति मे 
दुनुक बीच वैवाहिक सम्बन्धक स्थापना तत्कालीन मान्य राजनितिक परिकल्पनाक प्रमुख अंग छल आर तैं 
ई कोनो अस्वाभाविक बात नहि बुझाइत अछि। गुप्तक पूर्वक स्थिति पाटलिपुत्र मे कि छल से निश्चित 
रूपे कहब अंसभव। किछु गोट एक मत छैन्ह जे प्राक्‌ गुप्त काल मे मगध मे शक सीथियन 
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लोकनिक शासन छल परञ्च जायसवाल अहि बात कें नहि मानैत छथि आर हुनक विश्वास छैन्ह जे वर्मन 
लोकनिक शासन ताहि दिन (कौमुदी महोत्सवक अनुसार) मे मगध मे छलैन्ह। वर्मन लोकनि कें किछु 
गोटए आन्ध्रक वंशज सेहो मनैत छथि। 


लिच्छवीक संग गुप्तक वैवाहिक सम्बन्ध प्राचीन भारतीय इतिहासक एकटा महत्वपूर्ण घटना मानल गेल 
अछि आर एकरे फले गुप्त साम्राज्यक उत्कर्ष संभव भेल। लिच्छवी आर मगधक अहि सम्बन्ध सँ दू 
राज्यक मिलन भेलैक आर गुप्त साम्राज्यक नींव पडलैक । गुप्त अभिलेख मे जाहि GU लिच्छवी के महत्व 
देल गेल छैक ताहि सँ प्रमाणित होइत अछि जे तखन धरि लिच्छवीक महत्व घटल नहि छलैक। इंठीक 
जे अहि वैवाहिक सम्बन्धक बाद आर गुप्त साम्राज्यक स्थापनाक संगहि गणराज्यक अवसान भगेलैक मुदा 
लिच्छवी आर वैशाली तइयो इतिहास मे जीवित रहल। गुप्त साम्राज्यक पतन पछाति विदेह वैशालीक 
प्राचीन गणराज्यक गौरव समाप्त भगेल आर परञ्च दुनुक नाम इतिहास मे अमर रहल। फाहियान, हियुएन 
संग, इत्सिंग, सूंगयुन आदि चीनी यात्री लोकनि एतए एलाह आर अहिठामक वैभव केँ देखि आश्चर्य चकित 
भए गेलाह। ६३५ मे जखन हियुएन संग एते आएल छलाह तखन वैशाली पतनोन्मुख छल | प्राचीन 
अवशेष मात्र लोकक मोन मे सुरक्षित छल। एतेक बादो वैशालीक प्रतिष्ठा विदेशो मे बनल छल तकर 
सब सँ पैघ प्रमाण ई अछि ७६९ इ. मे अभकान (बर्मा)क चन्द्रवंशक शासक ओतए वैशाली नामक एकटा 
नगर बसौने छलाह। करीब २०० वर्ष धरि ई बौद्ध धर्मक एकटा प्रधान केन्द्र बनल छल।इयैह स्थान 
आव वेत्थाली नामे प्रसिद्ध अछि। ई अखन अम्याव जिला मे अछि। बर्मा परम्परा मे एकटा कथा सुरक्षित 
अछि जाहि मे कहल गेल अछि जे वर्माक राजा अनिरूद्ध (१०४४ १०६६) वैशालीक एकटा राजकुमारी 
vf विवाह केने छल आर ओकर पुत्र जे वर्माक राजा भेलैक से बड़ड नामी आर प्रतापी भेलैक | 


चीनी यात्री आर वैशाली : - फाहियानक यात्रा विवरण सँ वैशालीक महत्वक पता लगइयै। वैशाली बौद्ध 
धर्मक प्रधान केन्द्र छल आर तें चीनी यात्री एते अवैत छलाह। अहि ठाम बुद्ध अपन परिनिर्वानक घोषणा 
कएने छलाह। षष्ठम शताब्दी मे दोसर चीनी यात्री वांग हियुएन सी दुइ वेर वैशाली आएल छलाह आर 
वो अपन दोसर यात्रा मे बौद्ध महात्मा सब कें ओढन पहिरन दान मे देने छलथिन्ह। ओहि शताब्दी तेसर 
चीनी यात्री सुंग युन सेहो आएल छलाह। हुनका द्वारा वर्णित बात मे ४० टा देश सबहिक नाम अछि 
जाहि मे टी. एल. लो (Tiel Lo) नामक एक स्थान छैक जकरा किछु गोटए तिरहुत मनैत छथि। 
सुंग युनक अनुसारे अहि प्रदेश पर हूण लोकनिक आधिपत्य छल। सुंग युनक अहि विवरणक समर्थन 
आन कोनो साधन सँ नहि होइछ आर तिरहुत पर हूण साम्राज्यक प्रभावक कोनो टा प्रमाण एखन धरि 
नहि भेटल अछि d Tiel 10 के मानबा मे संदेहक गुंजाइश बनल अछि। हियुएन संग सेहो तिरहुत 
आएल छलाह। वो अशोक द्वारा निर्मित स्तूपक उल्लेख काजे छथि। हुनक विवरण सँ इहो ज्ञात होइछ 
जे हुनका समय तिरहुत पर हर्षवर्धनक आधिपत्य छल आर हुनक'पाँच भारत” मे तिरहुत कें एकटा प्रमुख 
स्थान प्राप्त छलैक | [ हर्षक मृत्युक पछाति वांग हियुएन सी नामक एकटा शिष्टमंडलक नेता बनि कें 
आएल छलाह आर हुनका तिरहुतक गवर्नर अरूणाश्व सँ युद्ध भेल छलैन्ह जकर विवरण यथास्थान देल 
जाएत । सातम शताब्दी मेइत्सिंग नामक एकटा आर चीनी यात्री तिरहुत आएल छलाह। चीनी यात्री 
लोकनिक लेख सँ ई स्पष्ट होइछ जे उत्तर विहार मे किछु एहेन महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्र छल जतए चीनी 
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यात्री लोकनि अपन श्रद्धा प्रदर्शित करबाक हेतु जाइत छलाह। अहि सब सिन्‌ चे मंदिर सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण केन्द्र छल जाहिठाम निम्नलिखित यात्री आएल छलाह 
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— j)8« चिउ (प्रकाशमति) ` सिनचे' मे बहुत दिन धरि रहि नेपाल आर 
तिब्बत बाटे घुरल छलाह | 

_ |) ताओ हि (श्री देव) कोशी प्रांत मे रहैत छलाह | 

_ 0) सिन चिउ (चरित वर्मा) सिन्‌ चे मंदिर मे रहैत छलाह । 

— jv) विंग हिंग (प्रज्ञादेव) सिन्‌ चे मंदिरक निरीक्षण केने छलाह | 

_ (२0 ताँग ने वैशाली आर कोशी देशक यात्रा केने छलाह। 

— visn लुन (प्रज्ञावर्मा) सिन्‌ चे मंदिर मे आएल छलाह। 


सिन्‌ चे मंदिरक वास्तविक स्थलक जानकारी अद्यावधि प्राप्त नहि अछि। परञ्च ई मंदिर छल कतहु 
तिरहुत मे वैशाली आर कोशी प्रदेशक मध्य। ई निश्चय एकटा प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र रहल होएत। सुदुर 
पूर्वक यात्री लोकनि अहिठाम एकत्रित होएत छलाह आर धार्मिक उद्देश्यक पूर्तिक हेतु एतए रहितो छलाह | 
प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रक हिसाबे सेहो ई स्थान प्रसिद्ध रहल होएत। 


अध्याय ६ 
३२० ई. सँ १०९७ ई. धरिक 
मिथिलाक राजनैतिक इतिहास 


गुप्तवंशक उत्थान भारतीय इतिहास मे एकटा महत्वपूर्ण घटना मानल गेल अछि। मिथिलाक हेतु एकर महत्व 
अहि लेल बढि जाइत छैक कि मिथिलाक वैशालीक राजकुमारीक संग विवाह भेला उत्तरे चन्द्रगुप्त प्रथम 
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साम्राज्य निर्माण करबा मे सफल भेलाह। दोसर बात इहो जे अहि वैवाहिक सम्बन्धक बाद वैशालीक प्राचीन 
गणराज्यक परम्परा सेहो संभवतः समाप्त भगेल आर वैशाली आव पूर्ण रूपेण मगध साम्राज्य एकटा प्रमुख अंग 
बनि गेल। लिच्छवीक सम्बन्ध जतवा जे परिकल्पना भसकइयै तकर विवेचन हमरा लोकनि पूर्वहि क चुकल 
छी आर ओहि सँ इहो स्पष्ट भेल अछि जे कोने ने कोने प्रकारे गुप्त साम्राज्यक उत्कर्षक पूर्वहि सँ लिच्छवी 
आर पाटलिपुत्रक बीच घनिष्ट संबध छल। wi लिच्छवीक कोनो महत्व नहि रहैत तँ चन्द्रगुप्त प्रथम हुनका 
सब संग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापिते कियैक करितैथि। गुप्त लोकनिक जे साम्राज्य विजयक सूची भेटैत अछि 
ताहि मे वैशालीक नाम नहि अछि यद्धपि नेपालक नाम अछि आर तैं आधार पर ई अनुमान लगायब 


युक्तिसंगत बुझि पड़इये जे वैशाली d प्रारंभहिं सँ हुनका लोकनिक साम्राज्यक अंग छल। वैशालीक शक्ति 
हुनका लोकनिक साम्राज्य निर्माण मे सहायक भेलन्हि। पुराण मे वर्णित क्षेत्र मे वैशालीक नाम नहि अछि 





“अनु गंगा प्रयागंध साकेतम्‌ मगधोस्तथा 
एतान जनपदान सर्वान्‌ भोक्षयंते गुप्तवंशजाः॥ 
पतंजलिक अहि प्रकार एकटा वाक्य तुलनाकरबाक योग्य अछि 
“ अनु गंगे हस्तिनापुरम्‌ 
अनुगंगे वाराणसी; 
अनु शोणम्‌ पाटलिपुत्रम्‌? 


समुद्रगुप्तक प्रयाग प्रशस्ति मे सेहो वैशालीक उल्लेख नहि करब अहि तथ्यक समर्थन करैत अछि जे 
वैशालीक नियम करबाक आवश्यकता गुप्तलोकनिक हेतु आवश्यक नहि छल कारण ई तँ गुप्तलोकनिक अपन 
छलैन्हे आर कुमार देवीक जे महत्व सिक्का आदि मे भेटल छैन्ह सेहो अहि बात कें पुष्ट करइयै। समुद्रगुप्त 
कें “सर्व राजोच्छेत्ता'कहल गेल deu | 


वैशालीक प्रधानताक प्रमुख कारण इयैह छल जे कुमार देवी सँ विवाह केला उत्तरे गुप्त लोकनि लिच्छवीक 
साहायता सँ पाटलिपुत्र uw अधिकार करबा मे समर्थ भेल छलाह। कुमार देवीक दिसि सँ हुनका लोकनि केँ 
वैशाली राज्य भेटल छलैन्ह। समस्त तिरहुत गुप्त साम्राज्यक एकटा प्रमुख केन्द्र छल आर वैशाली ओहि 
प्रांतीय राज्यक राजधानी। वैशालीक महत्व d अहु सँ सिद्ध होइछ जे अहिठामक राज्यपाल युवराजे होइत 
छलाह आर गोविन्द गुप्त (गोविन्द गुप्त) युवराज अहिठामक राज्यपाल छलाह तकर प्रमाण अछि वैशाली सँ 
प्राप्त अभिलेख। गुप्तलेख मे अहि क्षेत्र तीरभुक्ति कहल गेल छैक | लिच्छवी दौहित्र' कहि के अपना कें 
गौरवांवित बुझनिहार समुद्रगुप्तक उक्ति सँ एतवा धरि स्पष्ट अछि जे ताहि दिन मे लिच्छवीक प्रतिष्ठा आर 
प्रभुत्व दुनु बनल हेतैन्ह आर वैवाहिक सम्बन्धक कारणे ई दुनु चीज गुप्तलोकनि केँ स्वयंमेव उपलब्ध भेल 
होयतन्हि। मौर्य साम्राज्यक पछाति जे विकेन्द्री करणक प्रवृत्ति बढल आर मगध पर बरोबरि आक्रमणक ताँता 


लागल रहल ताहि सँ लाभ उठाय लिच्छवी लोकनि अपन पुरान गौरव कें पुर्नस्थापित करबा मे सफल भेलाह 
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आर अपन सीमा कें नेपाल सँ तिब्बत धरि बढौलन्हि आर क्रमेण पाटलिपुत्रक सीमा धरि सेहो। जँ से बात 
नहि रहैत तँ चन्द्रगुप्त प्रथम अपन रानीक नामे सिक्का कियैक बनावतैथ अथवा समुद्रगुप्त अपना कें लिच्छवी 
दौहित्र कहबा कियैक गौरवांवित बुझितैथ। वैशालीक उत्खनन सँ प्राप्त एकटा मोहर पर लिखल अछि _ 
“महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त पत्नी महादेवी श्री ध्रुवस्वामिनी” 





ओहि सँ प्राप्त सामग्रीक आधार पर ई बुझबा मे अवइयै जे तिरहुत प्रांतीय शासनक एकटा प्रमुख केन्द्र छल 


आर से तीरभुक्तिक विषय मे अनेक सामग्री भेटल अछि जाहि सँ ओत्तुका तत्कालीन शासन पद्धति एवं समाज 
व्यवस्थाक सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त होइछ। प्रांतीय आर नगर शासनक एहेन सुन्दर चित्रण आनठाम भेटब 
अंसभव। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यक समय मे अहिठामक राज्यपाल छलाह युवराज गोविन्दगुप्त। गुप्तयुग 
मे मिथिलाक सीमा पश्चिम मे वस्ती भुक्तिक किछु अंश सेहो मिथिलाक अंतर्गत रहल होएत जतए करण 
कायस्थ लोकनि “दत्त” पदवीधारी कैक पुस्त धरि राज्यपालक पद पर रहला आर जनिक अभिलेख सम्प्रति 
उपलब्ध अछि। मिथिलाक सीमा ताहि दिन मे पश्चिम मे श्रावस्ती भुक्ति, उत्तर मे नेपाल, दक्षिण मे श्रीनगर 
भुक्ति आर पूव मे पुण्ड्रवर्द्धन भुक्तिक सीमा सँ मिलैत जुलैत छल आर ई गुप्त शासनक एकटा प्रधान केन्द्र 
छल आर एकर महत्व एतेक छलैक जे राज्यवंशक लोक स्वयं एकरा अपना चार्ज मे रखैत छलाह। गुप्त 


Yv 


साम्राज्यक शासन पद्धतिक अध्ययन बसाढक उत्खनन सँ प्राप्त सामग्रीक बिनु संभव नहि छल। अखनो ओहि 
मे कतेक रास एहनो शब्द अछि जकर अर्थ स्पष्ट नहि भरहल अछि। 


निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दावली ओहिठाम सँ प्राप्त अछि 
|.) उपरिक 

. ji.) महाप्रतिहार 

o jii.) तलवर 

— iV.) महादण्डनायक 

— V.) कुमारामात्य 

_ भै.) विनय स्थिति स्थापक 

— Vii.) मद्धाश्वपति 

_ vii) युवराजपाद्धीय कुमारामात्याधिकरण 

_ jx.) रणभाण्डागाराधिकरण 


X.) बलाधिकरण 
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_ Xi) दण्डपाशाधिकरण 

__ १९.) तीरभुक्तौ विनयस्थिति स्थापकाधिकरण 
__ Xiii) वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण 

— Xiv.) श्री परमभटारक पादीय कुमारामात्याधिकरण 
__ X.) तीरमुक्तुष परिकाधिकरण 


वैशाली सँ प्राप्त अवशेष सबहिक आधार पर ई प्रामाणिक रूपें कहल जा सकइयै जे गुप्तयुग मे अहि क्षेत्र मे 
एकटा सुसंगठित शासन प्रणालीक स्थापना भेल छल। दामोदर पुर सँ प्राप्त ताम्रलेख अहिबातक साक्षी अछि। 
भुक्ति ताहि दिन मे प्रांत अथवा प्रमण्डलक द्धोतक छ़ल। अधिकरण शब्द सचिवालयक द्वोतक थिक आर 
प्रत्येक विभाग के अपन अपन अधिकरण होइत छलैक जेना कि उपरोक्त विवरण सँ स्पष्ट अछि | प्रांत मे 
प्रसिद्ध होइत छलाह राज्यपाल, सेनापति, प्रतिहार आर अन्यान्य पदाधिकारी । युवराजक अधीन सेहो मंत्री 
लोकनि रहैत छलथिन्ह आर कोषाध्यक्ष, युद्धविभाग, न्याय विभाग, नियंत्रण विभाग आदिक पदाधिकारी एवं 
कर्मचारी लोकनि सेहो प्रांतीय सचिवालय मे रहैत छलाह। स्थानीय शासनक दृष्टिकोणे वैशालीक अपन अलग 
अधिष्ठान स्थल आर ओकर सचिवालय कार्यालय सेहो फराके रहैत छुल। साम्राज्यक शासन यंत्रक अपन 
मुख्यालय होइत छलैक जे प्रांतीय कार्यालय होइत छलैक | स्थानीय कार्यालय होएब अहुलेल आवश्यक छल 
कि ओहि संस्था कें स्थानीय मामला पर विचार करए पड़ेत छलैक। वैशाली एकटा प्रसिद्ध व्यापारक केन्द्र 
सेहो छल आर व्यापारी लोकनिक सेहो अपन संगठन छलैन्ह जे “श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम” शब्द सँ ज्ञात 
होइछ । प्रांतीय शासन विभागक अतिरिक्त अहिठामक स्थानीय शासन सेहो वेस संगठित छल जेना कि 


v 


उपयुक्त सूची सँ ज्ञात होइछ। वैशालीक नगर शासन व्यवस्था सुन्दर छल | 


Yv 


उदानकूप परिषदक उल्लेख सँ स्थानीय शासनक बोध होइछ। वैशालीक व्यावसायिक संगठन, निगम, श्रेणी, 
सार्थवाह, कुलिक आदि सेहो अपन मोहर रखैत छलाह। बैंक प्रणालीक नीक जकाँ वैशाली मे संगठित छल 
'कुलिक' शब्द एकर संकेत थिक | प्रथम कुलिक'क उल्लेख सेहो कैकटा मोहर पर भेटैत अछि। वसाढ़, 
भीठ, बंगाल आदि स्थानक उत्खनन सँ प्राप्त सामग्रीक आधार पर ई कहल जा सकइयै जे गुप्तकालीन 
शासन व्यवस्थाक स्वरूप एकरूपता छल आर एकर श्रेय गुप्त सम्राट लोकनि कें छलैन्ह। ओना वैशाली d 
अतिप्राचीन काल सँ प्रशासनक प्रधान केन्द्र बनल आर ओहिठाम गणतांत्रिक परम्पराक प्रभाव गुप्तयुगक शासन 
संगठन मे सेहो देखल जा सकइयै। सम्तुन्नत आर्थिक जीवनक हेतु सुगठित शासन प्रणाली आवश्यक बुझल 
जाइत अछि आर वैशाली कैं जे बैंकक प्रणाली सेहो संगठित छल से उपरोक्त कथन के आर समर्थन दैत 
अछि । श्रेष्ठी, कुलिक निगम आदिक अलग अलग सभापति होइत छलैक आर ओहि मे जे श्रेष्ठ होइत छलहि 
हुनका “प्रथम”क विशेष सँ विभूषित कैल जाइत छलैन्ह। व्यापारी आर बैंकर लोकनि अपन पत्राचार आर 
कारोबार मे अपन अपन मोहरक व्यवहार करैत छलाह। ओहिठाम बहुत मुद्रा पर श्रेष्ठी निगमस्य सेहो 
उल्लिखित अछि आर बहुतो गोटएक नाम सेहो ओहि मुद्रा सब सँ भेटैत अछि। जेना उदाहरणार्थ निम्नलिखित 
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नाम देल जा सक्ड्यै हरि, उमाभहा, नागसिंह,सालिभद्र, धनहरि, उमापलित, वर्ग्ग, उग्रसेन, कृष्णदत्त, सुखित, 
नागदत्त, गोण्ड, नन्द, वर्म्म, गौरिदास, - ई सब केओ कुलिक छलाह। सार्थवाह मे डोड़डकक नाम आओर 
श्रेष्ठी मे षष्ठिदत्त, आर श्रीदासक नामक उल्लेख अछि। एहने एक मुद्रा बेगूसराय सँ प्राप्त भेल अछि जाहि 
पर “सुहमाकस्य” आर “श्री समुद्र” लिखल अछि। पुण्डूवर्धन भुक्तिक ओहि क्षेत्र मे जे तीरभुक्तिक 

भौगोलिक सीमाक समीप पड़ैत छल ताहि पर कैक पुस्त धरि जे दत्त” करण (कायस्थ लोकनि) राज्यपाल 
छलाह तकर प्रमाण गुप्त अभिलेख मे अछि। चिरातदत्त उपरिक छलाह। प्रांतीय शासनक हेतु जे बोर्ड होइत 
छल ताहि मे श्रेष्ठी, निगम, कुलिक, सार्थवाहक सभ एकटा प्रतिनिधिक अतिरिक्त ओहि मे प्रथम कायस्थ सेहो 
रहैत छलाह। उपरिकक पदक वंशानुगत हैव अहि बातक संकेत दैत अछि जे ताहि दिन मे सामंतवादी 
प्रवृत्तिक विकास भचुकल छल। पुण्डूवरद्धन भुक्तिक सीमा हिमालय मे वाराह क्षेत्र धरि पसरल छल आर 
ओहिठाम कोकामुख स्वामी नामक एकटा प्रधान तीर्थ सेहो छल तैं अहि क्षेत्र के मिथिलाक क्षेत्र मानव 
स्वाभाविके कारण ई मिथिलाक भौगोलिक सीमा मे पड़इयै। गुप्त युग धरि मिथिला गुप्त साम्राज्यक एकटा 
प्रमुख अंग बनल रहल | 
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गुप्त साम्राज्यक अंतिम दिन मे मिथिलाक इतिहास मे पुनः एकटा अनिश्चितताक स्थिति आवि गेल। गुप्त 
लोकनिक एकटा प्रांतीय राज्यपाल यशोधर्मन अहि स्थिति सँ लाभ उठाए अपन अधिकारक विस्तार मे लागि 
गेलाह आर लौहित्य (असम) धरिक क्षेत्र के जीत कॅ अपना अधीन मे केलन्हि। अहि क्रम मे वो एुण्डूवरद्धनक 
उपरिक दत्तलोकनि कें पराजित कए ओह क्षेत्र पर अपन अधिकार बढौलन्हि आर दत्त लोकनिक पुस्तैनी गवर्नरी 
एकर बाद समाप्त भ गेलैन्ह। अहि आधार पर हम ई अनुमान लगा सकैत छी जे किछु दिनक हेतु 
यशोधर्मनक प्रभुत्व मिथिलो मे अवश्य रहल हेतैन्ह। ५३३ क मंदसोर अभिलेख सँ हमरा लोकनि कें उपरोक्त 
बातक ज्ञान होइछ। यशोधर्मन हूण लोकनि कें पराजित कए यश कें अर्जन कए ने छलाह आर तैं भारत मे 
ताहि दिन मे हुनक प्रतिष्ठा विशेष छलैन्ह। परञ्च हुनक विजयाभियान बहुत दिन धरि नहि टिकलैन्ह आर 
शीघ्रहिं हुनक राज्य समाप्त भ गेलैन्ह। मिथिलाक हेतु अनिश्चितताक अवस्था बनले रहल। 


यशोधर्मन ओम्हर अपन डफली बजा रहल छलाह आर एम्हर पूब मे उत्तर गुप्त लोकनि गुप्त साम्राज्यक पतन 
(५५४ ई.) सँ लाभ उठाए अपन स्थायित्व कें सुरक्षित करबा मे एवं मजबूत करबा मे लागि गेल छलाह | 
विहार मे ओहि युग मे मौरबरी लोकनि सेहो अपन अधिकार जमेबाक चेष्टा मे लागल छलाह। अहि 
अनिश्चितताक स्थिति सँ तँ सब केओ लाभ उठबे चाहिते छलाह आर तैं चालूम्य कीर्तिवर्मन सेहो अंग, मगध, 
आर वंग पर आक्रमण केलन्हि। उत्तरगुप्त, मौरवरी आर अन्यान्य शासकक वीच ताहि दिन आधिपत्यक हेतु 
संघर्ष चलि रहल छल। जीवित गुप्त अपन प्रायास मे सफल भेल होयताह से अन्दाज लगाओल जा सकइयै। 
मगधक शासक महासेन गुप्त असम धरि अपन अधिकार क्षेत्रक विकास केलन्हि आर तैं ई अनुमान लगाओल 
जाइत अछि जे बो मिथिला पर सेहो अपन आधिपत्य कायम केने हेताह। ताहि दिनक स्थिति ई छल कि 
जहाँ कोनो एक राज्य कमजोर भेल कि दोसर ओकरा पर टुटि पड़ैत छल आर ओकरा अपना अधीन क 
लैत छल। संभव अछि जे मौरवरी लोकनि अपन साम्राज्य विकासक क्रम मे मिथिलो कें अपना अधीन मे क 
लेने होथि। कटरा (मुजफ्फरपुर) सँ जीवगुप्तक एकटा अभिलेख भेटल अछि परञ्च ओहि सँ राजनैतिक 
इतिहास पर तत्काल कोनो आलोक नहि पडि रहल अछि। कामरूपक वर्मन वंशक शासक लोकनि सेहो 


23 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine तमह ZAAT व्येशिती शक्रिक 'विदेह' 
४७ म अंक ot दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक ४७)/८०८/८४%०:००/०.००./ E EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


मिथिलाक पूर्वी क्षेत्र पूर्णियाँ पर कैक पुस्त सँ अधिकार जमा लेने छलाह। गुप्त साम्राज्यक पतनक बाद 
मिथिलाक इतिहास अंधकारमय भजाइत अछि आर कोनो संगठित एवं नियोजित इतिहासक संकेत कतहु सँ 
नहि भेटइत अछि। चारूकात जे राज्य विस्तारक संघर्ष चलि रहल छल ताहि मे मिथिला एकटा प्रमुख 
शिकार छल आर विभिन्न महत्वाकाँक्षी राजा लोकनि शिकारीक काज करैत छलाह | 





हर्षवर्द्धनक अम्ल मे मिथिला हुनक साम्राज्यक अंश छल अहि मे कोनो सन्देह नहि। हर्षक समय धरि अबैत _ 
अबैत राजनीतिक क्षेत्र मे पाटलिपुत्रक स्थान कन्नौज ल लेने छल आर पाटलिपुत्रक महिमा घटि चुकल छल। 
हर्षक राजधानी छल कन्नौज जकरा महोदय श्री सेहो कहल जाइत छलैक आर जकर महिमाक विवरण चीनी 
यात्री हियुएन संग प्रस्तुत कएने छथि। हर्षक पूर्व शशाँक मिथिला पर शासन केने होथि से संभव कारण 
ताहिदिन मे शंशाक पश्चिम मे अपन आधिपत्य बढ़ेबाक हेतु सब तरहे प्रयत्रशील छलाह। प्रभाकर वरद्धनक पुत्र 
राज्यवरद्धनक हत्या बंगालक शशाँकक हाथे भेल BAE | 


शासक भेला उत्तर हर्ष अपन राज्यवद्धनक मृत्युक बदला लेबाक हेतु कटिबद्ध छलाह आर ओहि उद्देश्य सँ 
प्रेरित भए वो अपन सैनिक अभियानक श्री गणेश केलन्हि। शशाँक पराजित भेलाह आर अपना सन मुँह बना 
d अपन पराजयक e पीवैत रहलाह। हर्ष लगातार ६ वर्ष धरि अपन अभियान जारी रखलन्हि आर उत्तर 
भारतक विशिष्ट भाग पर अपन अधिकार जमौलन्हि। चीनी यात्रीक अनुसार वो पाँचो भारत'(जाहि मे मिथिला 
सेहो सम्मिलित छल) जीतिकए उत्तर भारत मे स्थायित्व अनलन्हि 'पाँचो भारत” भेल स्वराष्ट्र (पंजाब), 
कान्यकुंज , मिथिला, गौड़, तथा उत्कल। ६४१ s. मे वो मगध पर सेहो अपन आधिपत्य कायम केलन्हि 
आर भारतक चारूकात राजा कें सैतलन्हि। गुप्त साम्राज्य भेला पर जे एकटा अनिशितताक स्थिति उत्पन्न 
भगेल छल तकरा हर्ष समाप्त केलन्हि आर समस्त उत्तर भारत पर एकटा स्थायी शासनक रूपरेखा प्रस्तुत 
केलन्हि। वो समस्त भारत कें पुनः एकछत्र शासनक अधीन करए चाहैत छलाह आर हुनक 

दुश्मन पुलकेशिन द्वितीय हुनका“सकलोतरापथस्वामी” कहने छथिन्ह। हर्षक शासन d बहुत दिन धरि नहि रहल 
तथापि हर्षक महत्व अहि लेल अछि जे हर्ष अपना समय मे एकटा स्थायित्वक रूपरेखा प्रस्तुत कएने छलाह 
जे हुनका परोक्ष भेला पर समाप्त भगेल। हर्षक समय मे भारत मे सामंतवादक पूर्ण विकास भगेल छल आर 
हर्षक शासन प्रणाली पर सेहो एकर प्रभाव देखबा मे अवइयै। हियुएन संग सेहो अहि बातक साक्षी छथि। 
हर्ष स्वयं uf gA कॅ अपन शासनक निरीक्षण करैत छलाह आर जागीरक रूप मे अपन कर्मचारी आर 
सैनिक कें वेतन दैत छलाह। शासन संगठन मे वो मौर्य आर गुप्त सँ प्रभावित छलाह आर हुनक साम्राज्य 
प्रांत, भुक्ति आर विषय मे विभाजित छल | तीरभुक्ति शासनक एकटा प्रधान केन्द्र छल आर हर्षक समय मे 
ओहिठाम अर्जुन अथवाअरूणाश्व नामक एक महत्वाकाँक्षी व्यक्ति राज्यपाल छलाह। हर्षक देहावसान भेला पर 
पुनः राज्य मे अराजकता पसरि गेल आर महत्वाकाँक्षी अर्जुन ओहि सँ लाभ उठाके राज्य के हड़पि लेलन्हि 
आर स्वयं शासक बनि के बैसि गेलाह। एकर अर्थ ई होइछ जे हर्षक समय मे तीरभुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रांत 
छल आर अहिठामक राज्यपालक शक्ति आन राज्यक अपेक्षा विशेष छलैक। अर्जुन (अरूणाश्व) महात्वाकाँक्षी 
होइतो योग्य सैनिक एवं संगठन कर्म सेहो रहल होएत आर परिस्थिति अनुकूल भेला उत्तर ओहि सँ लाभ 
उठौने होएत । 
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हर्ष अपन मृत्युक पूर्वहिं चीनक सम्राटक ओतए एकटा शिष्टमण्डल (दूत मण्डल) पठौने छलाह आर ओकरे 
उत्तर मे चीनक सम्राट सेहो एकटा दूतमण्डल हर्षवर्द्धनक दरबार पठौने छलाह आर ओहि दूतमण्डलक नेता 
छलाह वाँग हियुएन सी। वाँगक नेतृत्व मे जखन चीनी दूतमण्डल भारत पहुँचल तखन हर्षक मृत्यु भ चुकल 
छल आर अरूणाश्व समस्त राज्य कें हड़पि के शासक बनि चुकल छलाह। ओहि दूतमण्डलक संग हुनक 
व्यवहार d अशोभनीय भेवे केलन्हि आर संगहि वो दूतमण्डल कें बेइज्जत सेहो केलन्हि। वाँग भागि कें नेपाल 
चलि गेलाह आर ओतए सँ तिब्बत सेहो। तिब्बत मे ताहि दिन मे शासक छलाह प्रसिद्ध ओंग सान गंपो। श्रोंग 
वाँग के १२०० चुनल तिब्बती सैनिक देलथिन्ह आर नेपाल सँ सेहो हुनका ७००० सेना भेटलन्हि। तिब्बती _ 
नेपाली सहयोग सँ वाँग अरूणाश्व के पराजित कए उत्तरी बिहार अथवा तिरहुत पर अपन प्रभाव जमौलन्हि | 
अर्जुनक विद्रोह के दबाओल गेल आर वो भागबाक प्रयास केलन्हि मुदा हुनका गिरफ्तार क लेल गेल आर 
चीनक सम्राटक ओतए बंदीक रूप मे उपस्थित कैल गेल। कहल जाइत अछि जे वाँगक अहि प्रायास मे 
कामरूपक भास्करवर्मन सेहो सहायक भेल छलथिन्ह | 


ई घटना d ओना देखला सँ सामान्य बुझि पडइयै परञ्च ऐतिहासिक दृष्टिकोण सँ ई एकटा महत्वपूर्ण घटना 
मानल गेल अछि जकर संक्षिप्त विवेचन आवश्यक बुझना जाइत अछि। अर्जुन आर अरूणाश्वक सम्बन्ध मे 
पूर्ण जानकारी नहि अछि परञ्च वो तीरभुक्तिक राज्यपाल छलाह से निश्चित अछि आर हर्षक परोक्ष भेला पर 
ओहि साम्राज्यक अधिकारी सेहो भगेला। वाँगक संग अहि प्रकारक व्यवहार वो कियैक केलन्हि से बुझवा मे 
नहि अवइयै। वाँग स्वयं सब मिला के चारि वेर कूटनितिक काजक प्रसंग भारत आएल छलाह आर भारत 
विवरणक सम्बन्ध मे हुनक एकटा पोथी सेहो उपलब्ध अछि। पोथीक मूल तँ लुप्त भगेल अछि मुदा ओकर 
अंश के संकलित कए ताओचेन नामक एक व्यक्ति ओकरा सुरक्षित रखने छथि। ताँग वंशक इतिहास मे 
भारत पर वाँगक आक्रमणक विवरण भेटइयै जाहि मे ई कहल गेल अछि जे वाँगक दूतमण्डल पहुँचबाक 
किछुए पूर्व शिलादित्य (हर्ष) मरि चुकल छलाह आर समस्त देश मे अराजकता पसरल 

छल । नाफुती (तीरभुक्ति)क अरूणाश्व (ओलानाशुएन) राजगद्दी हड़पि चुकल छलाह। वाँगक दूतमण्डल केँ 
भगेबाक प्रयास मे वो लागल छलाह। दूतमण्डलक संग मात्र ३० टा घोडसवार छल। वाँग कोहुना भागि कें 
बचलाह | 


(क्रमशः) 





| जगदीश मंडल 
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जगदीश प्रसाद मंडल (1947- ) 
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गाम-बेरमा, तमुरिया, जिला-मधुबनी। एम.ए. । कथाकार (गामक जिनगी-कथा संग्रह), नाटककार(मिथिलाक बेटी- 
नाटक), उपन्यासकार (उत्थान-पतन- उपन्यास) | मार्क्सवादक गहन अध्ययन। मुदा सीलिंगसँ बचबाक लेल 
कम्युनिस्ट आन्दोलनमे गेनिहार लोक सभसँ Uc भेने मोहभंग। हिनकर कथामे गामक लोकक जिजीविषाक 
वर्णन आ नव दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होइत अछि। 


कथा 
बोनिहारिन 


छोट-छीन गाम छतौनी। तीनिये जाइतिक लोक गाममे। साइये घरक बसतियो। छेहा बोनिहारक गाम। ओना 
पास-परोसक गामक लोक छतौनीकें प्रतिष्ठित गाम नहि बुझैत। किऐक d ओहि गाम सभहक लोकक विचारे 
प्रतिष्ठित गाम ओ होइत, जहिमे छत्तीसो जाइतिक लोक बसैत। जहिसँ समाजक सभ तरहक जरुरतक पूर्ति 
THEE होइत। मुदा से छतौनीमे नहि। तें, छतौनी जमाबंदी गाम भऽ सकैत अछि, प्रतिष्ठित नहि। मुदा एहि 
विचारक छतौनीक लोक मानए ले तइयारे नहि। छतौनीक लोकक कहब जे जहियासँ हमर गाम 

बनल, तहियासँ ने कहियो अपनामे झगड़ा-झंझट भेलि आ ने माइर-पीटि। जहिसँ ने कहियो कियो कोट- 
कचहरी देखलक आ ने थाना-बहाना। ततबे नहि, तीनि जाइतिक लोक रहितहुँ सभ मिलि एकठाम वैसि खेबो- 
पीबो करै छी आ तीनि जाइतिक तीनि देवस्थानोमे पूजो-पाठ आ परसादियो खाइ छी। सभ जाइतिक लोक 
संगे-संग कमेबो करै छी आ एक-दोसराकें, मौका-मुसीबत पड़लापर, संगो पूरै छी। आन-आन गामवला हमरा 
गामके अहि दुआरे गाम नै मानै अए जे ओ सभ बहरवैया छी, आ हमरा सभहक पूर्वज अदौसँ रहल अछि। 


छतौनीक वासी, सभ दिनसँ, बोनिहारे नहि रहल अछि। पहिने ओकरो सभकें अपन-अपन खेत-पथार 
छलै। खेत-पथार गेलइ कोना? एहि संबंधमे छतौनीक बूढ़-पुरान लोकक कहब छनि जे हमरा सभहक 
पूर्बज, रौदीक चलैत, खेतक बाकी (मालगुजारी) राज दरभंगाकें समयपर नहि दऽ सकलनि, तेहिसँ ओ सभ 
जमीन निलामकें अबधिया,छपरिया हाथे बेचि लेलक। हमरा सभहक मलिकाना हक जमीनक खतम भऽ गेल। 
ओ अबधियो आ छपरियो राजमे नोकरी करैत छल, जे एहि इलाकामे आबि जमीनो हथिया लेलक आ मुखियो 
सरपंच बनिमेनजनी करैत अछि। मुदा एकटा चलाकी ओ सभ जरुर केलक जे जेना अंग्रेज आबि सत्ता 
हथिऔलक तेना चलि नहि गेल, बलकि मुगल जेकाँ बसि गेल। 


जहियासँ देश अजाद भेलि आ सत्ता ले भोट-भाँट शुरु भेल, तहियासँ ने एक्कोटा नेता (कोनो 
पार्टीक) भोट मंगै ले एहि गाम आएल आ ने एक्को बेरि गौँआ भोट खसोलक। किएऐक d आइ धरि एहि गाममे 
भोटक बूथ बनबे ने कऽल। तें, नेतो किअए आउत? गाममे ने चरिपहिया गाड़ी चलैक रास्ता छै आ ने 
सार्वजनिक जगह (स्कूल, अस्पताल) । जहिठाम भाषण-भुषण हैत। जहि गाममे छतौनीक बूथ बनैत ओहि 
गामक लोक सभ छतौनियोक भोट खसा लइत। छतौनीक लोकक जिनगियो छोट। ने पढ़ै-लिखैक झंझट, ने 
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चोर-चहारक झंझट, ने रोग-व्याधिक झंझट । किऐक तँ गामक सभ वुझैत जे जेकरा कपारमे विद्या लिखल 
रहत, ओ डूबियो-मरिकें पढ़िये लेत। चोर-चहार Qd कथी ले करत। रोग-वियाधिक लेल पूजो-पाठ आ झाडो- 
फूक अछिये। तहूसँ पैघ बात जे जे एहि धरतीपर रहै ले आएल अछि ओ जीवे करत। पाइन, पाथर, ठनका 
ओकर की बिगाड़ि लेतइ। आ जे नजि रहैबला अछि ओकरा फूलोक गाछपर साँप काटि लेतइ आ मरि 
जायत। तें, की, छतौनीबलाकें भगवानपर बिसवास नै छै? जरुर छै। जाँ से नञि रहितै ते देवस्थानमे, सालमे 
एक बेरि, एत्ते धुमधामसँ पूजा किअए करै अए? उपास किअए करै अए? दसनमो स्थान (देवस्थान) आ अपनो- 
अपनो घरमे गोसाउनिक पीड़ी किअए बनौने अछि? साले-साल कामौर लऽ कऽ बैजनाथ किअए जाइ Sm? 
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सभ अभाव रहितहूँ छतौनीक लोक हँसी-खुशीसँ जीवन बितबैत अछि। अगर vf कियो गाममे मरैत 
वा साँप-ताप कटैत वा आइग-छाइ लगैत तँ सभ कियो दासो-दास भऽ लगि जाइत। पचास वर्खक मरनी सेहो 
तेहिमेसँ एक। जे अपना आखिसँ अपन पति, बेटा आ पुतोहूकें गाछक तरमे खून बोकरिकें मरैत देखने। आइ 
वेचारी पाँच बर्खक पोता आ आठ बर्खक पोतीक बीच आशाक संग जीवि रहल अछि। कारी झामर एक 
हड्डा देह, ताड-खजुरपर बनाओल चिड़ैक खोता जेकाँ केश, आंगुर भरि-भरिक पीअर दाँत, pea धैलीक 
कनखा जेकाँ नाक, गाइयक आखि जेकाँ बड़का-बड़का आखि, साइयो चेफड़ी लागल साड़ी, दुरंगमनिया आंगी 
फटलाक बाद कहियो देहमे आंगीक नसीब नहि भेलि, बिना साया-डेढ़ियाक साड़ी पहिरने, अइह छी मरनी। 


चारि साल पहिने सुबध, मनोहर आ तौनकी धान रोपए बाध गेल। 


जाधरि तौनकीकें दोसर सन्तान नहि भेलि ताधरि मरनिये पति सुबध आ बेटा मनोहरक संग काज करै 
जाइति। धन रोपनी, धनकटनी, कमठाउन, रब्बी-राइ उखारै-काटै संगे जाइत। पुतोहू (तौनकी) अंगनाक काज 
सम्हारैत। मुदा जखन दूटा पोता-पोती भेलइ तहियासँ मरनी अंगनाक काज सम्हारै लागलि। अंगनोमे कम 
काज नहि। भानस-भात करब, पोता-पोती खेलाएव, खूँटा परक बाछीक सेवा करब। आने परिवार जेकाँ 
मरनियोक परिवार भरल-पूरल । 


तीनि-तीनि जोड़ा (दस आँटीक जोड़ा) बीआ उखाड़ि सुबध आ मनोहर पटैपर टंगलक आ राड़ीक 
जुन्ना बना तौनकी बीआक बोझ बान्हि माथपर लऽ कदवा खेत पहुँचल। कदबा एक दिन पहिने गिरहत करा 
देने। d तीनू "e मनमे खुशी होइत जे सबेर-सकाल रोपिकें चलि जायव। आन दिन, कदवे दुआरे, अबेर 
भऽ जाइ छलै। मने-मन सुबध सोचैत जे बेरु परह अपनो जे कट्ठा भरिक खेत अछि ओहो सभ तूर मिलि 
कऽ हाथे-पाथे रोपि लेब। कदवामे बीआ रखि सुबध, आड़िपर बैसि, तमाकुल usd लगल। मनोहर आ तौनकी 
खेतमे बीआ पसारै लगल। सौँसे खेत बीओ पसरि गेलइ आ सुवधो तमाकुल खा लेलक। तीनू गोटे एक-एक 
आँटी खोलि खुज्जा पसारि एक-एक खुज्जा रोपै ले वामा हाथमे रखलक । पछिमसँ (आइरिक कात) तौनकी 
बीचमे मनोहर आ पूबसँ सुवध पाहि धेलक। एक पाँती रोपि दोसर धेलक कि us दिशि एक चिड़की मेघ 
उठैत देखलक । मेघक छोट टुकड़ी देखि ककरो eH पाइनिक शंका नै उठलै। कने-कने सिहकी सेहो चलै 
लगलै। जहिना-जहिना हवा तेज होइत जाइत तहिना-तहिना करियामेघक टुकड़ी सेहो उधिया-उधिया उपर चढ़े 
लगले। उपर चढ़ि-चढ़ि ओ टुकड़ी एक-दोसरमे मिलै लगल। मुदा पछिम दिशि रौद उगले। कनिये कालक 
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बाद सुरुज झपा गेल। हबो तेज हुअए लगलै। बिजलोका चमकै लगलै। बुन्दा-बुन्दी पानि पड़े लगलै। जते 
मेघ सघन होइत जाइत तते पाइनियोक बुन्न जोर पकड़ेत। संगे बिजलोको बेसिआइल जाइत। घन-घनौआ 
बरखा हुअए लगल। पाइनमे भीजै दुआरे तीनू गोरे, दौड़ि क5 आमक गाछ लग पहुँचल। खेतसँ बीघे भरि 
हटिकॅ आमक गाछ। खूब झमटगर। चारि हाथ उपरेमे दू फेंड भऽ गेल। सरही आम। गाछक पँजरेमे 
पछिमसँ तौनकी बैसलि आ पूबसँ सुवध आ मनोहर। तौनकी साड़ी ओढ़ि दुनू हाथक मुठ्ठी बान्हि काँखमे लऽ 
लेलक | मुदा सुवधो आ मनोहरो छुछे देहे। गमछाक मुरेठा बान्हि लेलक। मुदा तइयो,जाड़े दुनु बापूत थर- 
थर कपैत। नमहर-नमहर वुन्न सेहो देहपर खसै। सौँसे quc) रुझयाँ भुलकिकें ठाढ़ भऽ गेलइ। मुदा की 
करत? कोनो उपाय नहि। पछिमो मेघ पकड़ि बरिसै लगल। जहिसँ दूर-दूर धरि बरखा हुअए लगलै। रहि- 
रहि कऽ मेघो गरजै आ बिजलोको चमकै। एक बेरि, खूब जोरसँ, बिजलोका चमकलै। मुदा आन बेरक 
चमकलहासँ बिजलोकाक रंग बदलल । आन बेरि पिरौँछ इजोत होइत जबकि एहि बेरि लाल टुह-टुह। 
दुरकाल समय देखि तौनकी मने-मन खैंझा भगवानकें कोसैत जे कोनो काजक समय होइ छै। अखैन 
पाइनिक कोन काज छै। जहिना तगतगर लोक सदिखन बलउमकी करैत अछि तहिना ई टिकजरौना इन्द्रो 
भगवान करै अए। अनेरे काजकें बरदा जाड़े कठुअबै अए। लोक सभ कहै छै जे देवता-पितरकें बड़का- 
बड़का आखि होइ छे जे एक्के ठीन बैसल-बैसल सगरे दुनिया देखै अए। से आखि अखैन कतऽ चलि गेलइ। 
देवियो-देवता गरीबे-गुरबाकें जान मारे पाछु लागल रहै अए। जन-बोनिहारक काज करैक दू उखड़ाहा होइ 
अए। भिनसुरका आ दुपहरिया। भिनसुरका उखड़ाहामे ví एगारहो बजे पानि fer वा कोनो 
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बाधा भेलि d गिरहत थोड़े बोइन देत। अगर wf जलखै भऽ गेल रहलै d बड़वढ़िया नञि d जलखैइयो 
पार । यैह d ऐठामक चलनि छै। ई टिकजरुआ भगवान गिरहतेकैँ मदति करै छै। 


जाड़सँ कपैत सुवध deve कहलक- 'बौआ, सोचै छलौ जे आन दिन रोपैन करैमे अबेर भऽ जाइ छलै 
जइसँ अपन काज नञि सम्हरै छलै, मुदा आइ सबेरे-सकाल रोपैन होइत तँ अपनो बाड़ीक खेत रोपि लइतौ। 
से सभ भगंठि गेल। कखैन पानि छुटत कखैन नै, सेहो ठीक नहि। दुनू बापूत गप-सप करिते छल कि तड़- 
vere ठनका ओहि गाछपर खसल। जइठीनसँ दुनू डारि फुटल छलै तकरा चिड़ैत माइटमे चलि गेल। 
चीड़ाकें गाछ दुनू भाग खसल। एक फौँकक तरमे तौनकी आ दोसर फाँकक तरमे दुनू बापूत मोटका डारिक 
तरमे पडि गेल | 


पाइन छुटल। AA गाममे हल्ला हुअए लगलै जे बाधमे जे आमक गाछ छलै से खसि पड़लै। भरिसक 
ओहीपर ठनका खसलै। एक्के-दुझये लोक देखै ले जाइ लगल। कातेमे ठाढ़ भऽ भऽ लोक देखैत । गाछोपर 
आ गाछक निच्चोमे (जमीनो पर) तते घोरन पसरि गेलै जे लोक गाछक भीर जाइक हिम्मते ने करैत। 
मुदा, जीवठ बान्हि करिया गाछक जडि देखै बढ़ल। घोरन तँ खूब कटै, मुदा तइयो हिम्मत कऽ करिया जड़ि 
लग पहुँचल । ठनकाक आगिक wm ओहिना दुनू फाँकमे छल। जडि लग ठाढ़ भऽ ओ हिया-हिया qud 
लगल। देखैत-देखैत मनोहरक टाँगपर नजरि पड़लै। टाँगपर नजरि पड़िते हल्ला करै लगल जे एक गोरे 
तरमे पिचाइल अछि। दौड़िकॅं अवै जाइ जा एकरा बहार करह? करियाक बात सुनि चारु भरसँ लोक बढ़ल। 
देखैत-देखैत तीनू गोरेपर नजरि पड़लै। हल्ला करैत करिया कुड़हरि अनै घरपर दौगल। तीनू खून बोकरि- 
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बोकरि मरल | मुदा तइओ सभ बचा-बचाकें डारि काटै लगल। डारि काटि सील उनटौलक d तीनू थकुचा- 
थकूचा भेल। पहिने तँ कियो नै चिन्हलक, किऐक तँ तीनू बेदरंग भऽ गेल। मुदा भाँज लगौलापर पता चललै 
जे gd बापूत सुवध कक्का छी आ पुतोंहू छियै। 
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अखन धरि मरनी, अंगनेमे, दुनु बच्चाके खेलबैत। गौरिया आबिके कहलकै- दादी, तोरे अंगनाक सभ गाछक 
तरमे दवा कऽ मरि गेलउ।' 


गौरियाक बात सुनितहि मरनी अचेत भऽ खसि पड़ल। दुनू बच्चा सेहो चिचिया लगलै। मरनीकें अचेत 
देखि अलोधनी मुहपर पानि छीटि बिअनि हौंकै लागलि। कनिये कालक बाद होश भेलइ। होशमे अबितहि 
मरनी फेरि बपहारि कटै लगल। 


बच्चाकें PRA लऽ मरनीक संग अलोधनी देखै ले विदा भेलि। गाछ लग पहुँचते,तीनू गोरेकें मुइल देखि 
मरनी ऑंघरनिया कटै लागलि। आऑघरनिया कटैत देखि करिया पजियाकें पकड़ि मरनीकें कात लऽ e| 
मरनीक दशा देखि सभ संत्वना दिअए लगल। मुदा मरनीक करेज थीरे ने रहै। विचित्र स्थितिमे पड़ल। एक 
दिशि परिवारके नाश होइत देखए तँ दोसर दिशि दुनू बच्चाक मुह देखि कनी-मनी आशा मनमे SÀ 


चारि साल पहिलुका नहि, आब नव मरनीक जन्म भेल। जहिना आगिमे तपैसँ पहिने सोनाक जे रंग 
रहैत तपलापर जहिना चमकि उठैत तहिना। ओना समाजोक वेवहार जे पहिलुका छलै अहूमे बदलाव एलै। 
कियो खाइक बौस दऽ जाइत तँ कियो बच्चो आ अपनो ले नुआ-बस्तर। जखन ककरो भाँजमे कोनो काज 
Sm तऽ ओ मरनियो कऽ संग कऽ लइत। जहिना परिवारमे बूढ़ आ बच्चाक प्रति जे सिनेह होइत,ओहने 
सिनेह मरनीक प्रति समाजोक बीच हुअए लगलै। अपनो जीबैक आशा आ बच्चोक, मरनीकें नव स्फूर्ति सेहो 
पैदा केलक। एते दिन मरनीक हाथमे पुरने औजार (खेतीक) टा रहै छलै ओ आब बढ़िकें दोवर भऽ गेल। 
हँसुआ, खुरपी, टेंगारी, कोदाइरिक संग-संग हथौरी, गैंचा सेहो आबि गेलइ | 


समय आगू बढ़ल। देशक विकासक गति सेहो, बहुत तेज नहि मुदा किछु गति तँ जरुर पकड़लक। गाम- 
गाममे बान्ह-सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल सेहो बनै लगल। जहिसँ खेतिहर बोनिहारकें सेहो काज 
बढ़ल। मरनियो छिट्टामे माटि उघब, पजेबा उघब,गिट्टी फोड़ब, सुरखी कुटब सीखि लेलक। जहिसँ बेकारी 
मेटाएल। रोज कमेनाइ रोज खेनाइ घरि गरीबो पहुँच गेल। भलेही जिनगीमे बहुत अधिक उन्नति नि एलै 
मुदा जीवैक आशा जरुर जगलै। मुदा ई सभ काज छतौनीमे नहि, पास-पड़ोसक आन-आन गाममे हुअए 
लगलै। जहिमे छतौनियोक बोनिहार सभ काज करै लगल। 


छतौनियोक दिन घुरलै। सात किलोमीटर पक्की सडक (पीच), जे एन.एच.सँ लऽ कऽ रेलवे स्टेशनकें 
जोड़ैत, छतौनिये होइत बनैक शुरु भेल। जहियेसँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाक' छतौनी होइत बनैक चरचा 
भेलि, तहियेसँ छतौनीक लोकक मनमे खुशी अबै लगलै। गामक लोकक d ओहन दशा नहि जे बस, ट्रक 
कीनैक विचार करैत। मुदा तइओ एते बात जरुर एलै जे बरसातमे जे घरसँ बहराएव कठिन छलै ओ आब नै 
रहतै। किछु गोटेक मनमे ई बात जरुर होइत जे एते दिन बिना जूत्तो-चप्पलके काज चलैत छल, से आब नै 
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चलत। आडि-घुर (माटि) पर चललासँ, बेसीसँ बेसी काँट-कुश गरैत छल मुदा पीच भेने शीशाक 

टुकड़ी, लोहाक टुकड़ी सेहो गरत। जहिसँ पाएरक नोकसान बेसी हैत। मुदा फेरि मनमे अबै जे एते दिन 
कम आमदनी रहने जूत्ता-चप्पल नै कीनि पबै छलौ से आब नै हैत। नञि वेसी तँ एक्को जोड़ा जरुरे कीनि 
लेब। जइ सँ पाएरमे बेमाइयो ने PET | 
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प्रधानमंत्री योजनाक सड़क बनै लगल। मुदा जते आशा बोनिहार सभकेँ छलै तते नै भेलइ। किऐक तँ 
माइटिक काज शुरु होइते रंग-विरंगक गाडी सभ पहुँचे लगल। जे माइटिक काज बोनिहार करैत ओ ट्रेक्टर 
करै लगल। ओना काजक गति तेज रहै मुदा बोनिहारक बेकारी बरकरारे रहलै। सड़कपर माटि पडिते रौलर 
आबि सरियाबै लगल। खेनाइ-पीनाइ छोडि धियो-पूतो sm जनिजातियो भरि-भरि दिन देखते रहैत। ओना बूढ़ो- 
पुरान देखैत मुदा घरक चिन्ता खीचिकें काज दिशि ल$ जायत। पनरहे दिनमे सातो किलो-मीटर सडकपर 
माइटिक काज सम्पन्न भऽ गेलइ। एकदम चिक्कन, उज्जड़ धप-धप। घर एते wu सड़क बनि गेलि। 


माइटिक सड़क बनिते बड़का-बड़का ट्रक चिमनीसँ ईटा खसवै लगल। Xg, अजीब-अजीब ट्रकों सभ। एते 
दिन छह-पहिये ट्रकटा गामक लोक देखने मुदा एहि सड़ककें बनने दस पहियासँ लऽ कऽ SIENE पहियाबला 
ट्रक सभकेँ सेहो देखलक | तीनिये दिनमे सातो किलोमीटरक इंटा खसा देलक। मुदा ईटा पसारैक काज तँ 
इंजन नहि करत। ओ तँ लोके करत। मुदा ओहिक लेल तँ अनुभवी (एक्सपर्ट) लोकक जरुरत हैत। जे 
छतौनीमे नहि। तें, बाहरेसँ अनुभवी मिसतिरी आओत! मुदा तेहेन बड़का ठीकेदार सड़क बनवैत जे अनेको 
सड़क एक संग चलवैत। एक्के दिन तते अनुभवी मिसतिरी ईटा पसारै ले आएल जे सभके बुझि पड़लै जे 
दुझये दिनमे सातो किलो-मीटर ईटा पसारि देत। मुदा ईटा उचै ले ते मजदूर चाहियै। पहिले-पहिल दिन 
छतौनीक बेनिहारकें काज भेटिलै। ईटा पसरै लगल। धुरझाड काज चलै लगल। छतौनीक सभ बोनिहार 
खुशीसँ काज करै लगल। तहि बीच ईटापर पसारै ले फुटलाहा ईटा ट्रकसँ अबै लगल। दोहरी काज देखि 
छतौनीक बोनिहारक मन खुशीसँ नचै लगल। किएक d गिट्टी फोड़े ले गामेक बोनिहारकें काज भेटितै। मुदा 
ठीकेदारक मुनसी, अपने खाई-पीबै दुआरे, सस्ते दरसँ गिट्टी फोड़ैक रेट लगा देलक । एक ट्रक्टर पजेबा 
फोड़ैक दर साठिये रुपैया दइ ले तैयार भेल। एक-दू दिन d लोक (बोनिहार) गिट्टी फोडब बन्न केलक,मुदा 
पेटक आगि मजबुरन सभकें ल गेलइ। मरनी सेहो गिट्टी PR लागलि। एक ट्रेक्टर गिड़ी फोड़ैमे वेचारीकें 
चारि दिन लगैत। मुदा की करैत? 


एहि सड़कसँ पहिने जे सड़क बनञि, ओ रिआइत-खिआइत रहि जाय। माइटिक काज भेलापर साल-दू साल 
ईटा वैइसैमे लगइ। जहिसँ माटि ढृहि-दूहिकें उबड़-खाबड़ बनि जाय। बड़का-बड़का खाधि सड़कपर बनि 
जाइत | तहूमे तीनि नंबर पजेवा फुटि-भाँगिकें गरदा बनि जायत। गामक घियो-पूतो उठा-उठा खेत-पथारमे 
फेकि देइत। कोठीक गोरा बनवै ले स्त्रीगण सभ नीकहा ईटा उठा-उठा लऽ जाइत। मुदा अइबेरि से नै 
हैत। दुइये मासमे सड़क बनवै शर्त ठीकेदारकें अछि। जाबे बरखा खसत-खसत ताबे सड़क बनि जाएब 
छैक | पचास बर्खक मरनी, जे देखैमे झुनकुट de बूझि wed] सौँसे देहक हड्डी झक-झक करैत। खपटा 
जेकाँ मुह। खैनी खाइत-खाइत अगिला चारु दाँत टूटल। गांगी-जमुनी केश हवामे फहराइत। तहूमे सड़कक 
गरदासँ सभ दिन नहाइत। मुदा तइओ मरनी अपन आँखि बचैने रहैत। जखन पुरबा हवा बहै तँ पछिम मुहे 
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घुरिकें AA फोड़ै लगैत आ जखन पछवा बहै लगैत तँ Us मुहे घुरि जाइत। बीच-बीचमे सुसताइयो लइत आ 
खैनियो खा लइत। मुदा तइओ ओकर मुह कखनो मलिन नै होय। किऐक तँ हृदयमे अदम्य साहस आ मनमे 
असीम विसवास सदिखन बनल रहैत। तें,मुह कखनो मलिन नहि होय, सदिखन हँसिते रहए। 
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भिनसुरके उखड़ाहा। करीब नअ बजैत। Us मुहे UR मरनी गिट्टी फोड़ैत। तहि बीच,पच्चीस-तीस बर्खक 
सुगिया माथ उधारने, छपुआ बनारसी साड़ी आ ओही रंगक आंगी पहिरने, घुमौआ केश सीटि जुट्टी 
लटकौने, एँडीदार चमड़ौ-चप्पल आ मोजा लगौने, मुहमे पान सौ नम्बर पत्ती देल पान खेने, डोलचीमे नूनक 
पौकेट, कडूतेलक शीशी, मसल्लाक पुडिया, साबुन रखि हाथमे लटकौने, ende मरनीक लग ठाढ़ भऽ गेलि। 
मरनीक मेहनत आ बगए देखि दिल खोलि मने-मन END लागलि। मरनी गिट्टी फोड़ैमे मस्त। किऐक किम्हरो 
ताकत! सुगियाक हृदयक खुशी मुहसँ हँसी होइत निकलै चाहैत। मुदा मुहक पानक पीत ठोरक फाटक कऽ 
बन्न केने। d पानक पीत Gps सुगियाकें जरुरी भेलइ। जइ पजेबाक ढ़ेरीपर बैसि मरनी गिट्टी बनवैत, ओहि 
ढेरीपर सुगिया भरि मुहक पीति फेकि देलक | पीतक दू-चारि बुन्न मरनीक देहोपर पड़लै। देहपर पड़िते ओ 
उनटिकॅ तकलक। टटका पीत चक-चक करैत। कनडेरिये आखिये मरनी सुगियाक मुह दिशि तकलक | 
सुगियाकें पान चिबबैत देखि मरनीक मनमे आगि पजड़ि गेलइ। पजेवाक ढ़ेरी देखलक। सौँसे थूक पड़ल। 
मने-मन सोचलक जे आब कना गिट्टी फोरब। ढेरियो आ देहो ऑँइठ कऽ देलक | 


आखि गुड़ारिकें मरनी सुगियाकें कहलक- गइ रनडिया, तोरा सुझलौ नै जे ढ़ेरीपर थुक फेकिले? 
गरीब मरनीक कटाह बात सुनि सुगिया तमकिकें उत्तर देलक- 'तोरे बान्ह छिऔ जे हम थुक नै फेकब।' 


सुगियाक बोलके «du मरनी बाजलि- 'एतेटा बान्ह छै, तइमे तोरा कतौ थूक फेकैक जगह नै भटिलौ जे 
ऐठाम फेकले ।' 


सुगिया- 'जदी एतै फेकलियै ते तू हमर की cw? 


मरनी- 'की करबौ। आँइ गै निरलज्जी, तोरा लाज होइ छौ जे सात पुरखाकें नाक-कान कटौलही। जेहने 
कुल-खनदान रहतौ तेहने ने चाइल चलमे।' 


सुगिया- “अपन देह-दशा नै देखे Ule? 


मरनी- 'की देखबै। ई देह बोनिहारनिक छियै। तोरा जेकाँ कि हम कहियो बमैबला छौँडा सेने, ते कहियो 
डिल्लीबला छौँडा सेने बौआइ छी। एक uec पानिमे डूबिकें मरि जो। तीमन चिक्खी (चिख्खी) नहितन। 
जहिना सात घरक तीमन चिक्खै छँ तहिना सातटा मुनसा qd छँ। हमर पड़तर सातो जिनगीमे हेतउ। 
जेकरा संगे बाप हाथ पकड़ा देलक, सहि मरिकें तेइ घरमे छी। Uus कहीं cs आगि लगा ले अइ 
फुललाहा देहमे |” 
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मरनीक बातसँ सुगिया सहमि गेलि। मनमे डर पैसि गेलइ जे हो न हो कहीं मारबो ने करै। मुह 
सकुचबैत, मूडी गोति विदा भेलि। सुगियाकें जाइत देखि मरनी साडीक खूँट से तमाकुल-चून निकालि चुनबै 
लागलि। मुदा तइओ मन असथिर नञि भेलइ। मूड़ी उठा-उठा सुगियो दिशि देखै आ मने-मन बजबो 
करए देह केहेन सीटने अछि, उढ़ढ़ी। जना रजा-महराजाक बोहू हुअए। हाथ-पाएरमे लुलही पकड़ने छनि जे 
कमाकें खेतीह। जेहने छुछुनरि छउरा सभ तेहने छउरी सभ।' 
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तमाकू खा मरनी ईटा फोड़ै ले घुमल कि दादी-दादी करैत पोता दौगल आबि दुनू हाथे दुनू जाँघ पकडि 
ठाढ़ भऽ गेल। पाछूसँ पोतियो एलै। पोताकें कोरामे उठा मुहमे चुम्मा ल पोतीकॅ कहलक- 'दाय, बौआकें रोटी 
नै देलही।' दुनू गोरे चलि जाउ, मोरामे रोटी रखने छी, लऽ कऽ दुनू गोरे खाए लेब। हम अखैन काज करै 
छी। कनीकालमे आबिके भानस करब | 


पोता-पोती, आंगन दिशि विदा भेल। us मुहे घुरिकें मरनी गिट्टी P लगल। चारिटा बन्दूकधारी बड्डी- 
गार्डक संग सड़कक ठीकेदार उत्तरसँ दछिन मुहे सड़क देखैत जाइत। आगू-आगू ठीकेदार पाछु-पाछु 
बन्दूकधारी । ठीकेदारक नजरि मरनीपर पड़ल। मरनीपर नजरि पड़िते ठीकेदारक डेग छोट-छोट हुअए 
लगल। ठीकेदारक आखि मरनीपर अटकि गेल। डेग तँ आगू मुहे बढ़वैत, मुदा आखिक ज्योति gau प्रवेश 
कऽ हृदयकें हड़बड़बै लगलै। मनमे अन्हर-तूफान उठे लगलै। जहिसँ मने-मन विचारै लगल जे जेकरा 
कमाइपर हमरा चारिटा बड्डी गार्ड अछि, करोड़ो-अरबोक आमदनी अछि, तेकर ई दशा छैक। ओ तँ हमर 
ओहन समांग छी जे कमासुत अछि। ओहन तँ नहि जे ऐश-मौजक जिनगी बना कमेलहे सम्पत्तिकें भोगैत 
अछि। मुदा अँटकल नहि। आगू मुहे बढ़िते रहल। किछु दूर आगू बढ़लापर जना मरनीक आत्मा आगूसँ 
रोकि देलकै। बिचहि सड़कपर ओ (ठीकेदार) ठाढ़ भऽ गेल। ठाढ़ भऽ एकटा सिपाहीकें कहलक- ओइ गिट्टी 
फोडिनिहारिके कने बजौने आउ?” 


ठीकेदारक बात सुनि एकटा सिपाही मरनी दिशि बढ़ल। मरनी लग जा ओ (सिपाही) कहलक- “मालिक 
(सरकार) बजबै छथुन। से कने चल? 


गिट्टी फोडब छोड़ि मरनी उनटिकें सिपाही दिशि तकलक। सिपाहीकें देखि मने-मन सोचे लगल जे ने हम 
कोनो मेमलामे फँसल छी आ ने कोनो बैंकक करजा नेने छियै,तखैन किअए हमरा सिपाही बजवै आएल । मन 
सक्कत कऽ कऽ कहलक- तू नै देखे छहक जे अखैन हम काज करै छी। जेकर बोइन लेबइ ओकर काज 
नै करबै। अखैन जा। काजक बेरि उनहि जेतइ, तब USE | 


मरनीक बात ठीकेदारो आ सिपाहियो सुनैत। एक-दोसरकें देखि आखि निच्चा कऽ लिअए। मुदा ठीकेदारक 
मन पीपरक पात जेकाँ डोलैत। कखनो मरनीक इमानदारीपर मन नचैत तँ कखनो ओकर अवस्थापर। जहि 
देशक श्रमिक एते श्रममे विसवास करैत अछि ओहि देशक विकास ví बाधित अछि तँ जरुर कतौ नै कतौ 
संचालनकर्ताक बेइमानी छैक। ई बात मनमे अबिते ठीकेदार अपना दिशि घुरिकें तकलक, तँ अपन दोख 
सामने अबि ठाढ़ भऽ गेलइ। 
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सिपाही कडकिकैँ मरनीकॅ कहलक- “नजि जेवही ते पकडिकें लऽ जवउ? 
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सिपाहीक गर्म बोली सुनि मरनी कहलक- 'तोहर हम कोनो करजा खेने छिअह जे पकडिकैँ लऽ जेबह। 
अपन सुखलो हड्डीकें धुनै छी, खाइ छी।' 


मरनीक बात सुनि सिपाहियोक मन उनटै-पुनटै लगलै। एक दिशि मालिकक आदेश दोसर दिशि मरनीक 
विचार | आखिर, ऐहेन लोकक बीच ऐहेन सक्कत विचार अबैक कारण की छै? अनका देखै छियै जे सिर्फ 
सिपाहीक बरदी (वर्दी) देखि डरा जाइत अछि,भलेही ओ सरकारक सिपाही नहियो रहए। मुदा हमरा तँ सभ 
कुछ अछि तइओ अइ बुढ़ियाकें डर नै होइ छै। फेरि मनमे ue जे हम किछु छी d नोकर छी, मुदा ई किछु 
अछि तँ स्वतंत्र वोनिहारिन। स्वतंत्र देशक स्वतंत्र श्रमिक । जे देशक आधार छी। आखिर देश तँ ऐकरो 
सभहक SN | 


सिपाहीकैँ ठाढ़ देखि ठीकेदारे ung ससरिकें मरनी लग आएल। मरनियो सभकेँ देखैत आ मरनियोकें सभ। 
ठीकेदार, मरनीक आखि देखैत । आखिमे सुरुजक रोशनी जेकाँ प्रखर ज्योति। ललाटसँ आत्म-विश्वास 
छिटकैत। मधुर स्वरमे ठीकेदार पूछलक-'चाची, अहाँक परिवारमे के सभ छथि?” 


ठीकेदारक प्रश्न सुनि मरनीक आखिमे नोर अबै लगलै। मन पड़ि गेलइ अपन पति,बेटा आ पुतोहूक मृत्यु । 
टघरैत नोरकें आँचरसँ पोछि, बाजलि- 'बौआ, हमर घरबला, बेटा आ पुतोहू ठनकामे मरि गेल। अपने छी आ 
पिलुआ जेकाँ दूटा पोता-पोती affe 


ठीकेदार- बच्चा सभ स्कूलो जाइ अए?' 


'नै। एक तँ गाममे इस्कूल नै छै। तहूमे, पहिने गरीब लोकक धिया-पूताकें पेट भरतै,तब ने जायत। ने 
भरि पेट अन्न होइ छै, आ ने भरि देह वस्त्र, ने रहैक घर छै, तखन इस्कूल कना जायत।' 


मरनीक बात सुनि ठीकेदार सहमि गेल। मने-मन सोचै लगल जे आखिक सोझमे देखै छियै, ओ झूठ कोना 
भऽ सकैत अछि। एत्ते भारी (कठिन) काज केनिहारिक देहपर कारी खट-खट कपड़ा छै, तोहूमे सइओ चेफड़ी 
लागल छै, काज करै जोकर उमेर नै छे,तइपर एते भारी हथौरी पजेबापर पटकैत अछि। ठीकेदारक मन 
दहलि गेलइ। जहिना अकास आ पृथ्वीक बीच छितिज अछि, जाहि ठाम जा चिड़ै-चुनमुनी लसकि जाइत 
अछि, तहिना ठीकेदारक मन सुख-दुखक बीच लसकि गेल। जना सभ कुछ मनक हरा गेलइ। शून्न भऽ 
गेलइ। ने आगूक बाट सूझै आ ने पाछुक। मरनीसँ आगू की पूछब से मनमे रहवे ने केलइ। साहस बटोरि 
पूछलक- भरि दिनमे कते रुपैया कमाइ छी?'ठीकेदारक प्रश्न सुनि मरनीक मनमे झड़क उठल। बाजलि- 'कते 
कमाएव! जेहने वइमान (बैमान) सरकार अछि तेहने ओकर मनसी छै। चारि दिनमे एकटा ढ़ेरी (पजेवाक) 
PF छी ते तीनि-बीस (साइठ) रुपैया दइ अए। आइ से तीनि तूर के पेट भरत। भरि दिन ईटा फोड़ैत- 
PRT देह-हाथ दुखाइत रहै अए, मुदा एकटा गोटियो कीनव से पाइ नै बँँचै अए। 
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ठीकेदारक आखिमे नोर आबि गेलइ। मनुष्यता जागि गेलइ। मुदा, ई मनुष्यता कते काल जिनगीमे 
अँटकतै? जिनगी d उनटल छै। जहिमे मनुष्यता नामक कोनो वस्तु नहि छैक | 








— सुनिल मल्लिक 


सफल व्यक्ति 

आब मिथिला ग्रामक तयारी 

(प्रस्तुति- सुजीत झा) 

समय २०३६ सालक एक राति के | जनकपुरक प्रसिद्ध जानकी मन्दिरक प्राङ्गणमे मिथिला नाट्य कला 
परिषदक एकटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भऽ रहल । दर्शक दीर्घा सँ एकटा बालक हमहुँ गायब कहि उदघोषक 
भोला दासके चिट पर चिट दऽ रहल । 

मुदा भोलाक मन नहि डोलि रहल । दर्शकसभ उठय लागल छल । 

इम्हर ओ बालक दशम वेर हमहुँ गायव कहि चिट पठौलन्हि | उदघोषकके मन डोलि गेल | वालक मञ्चपर 
ऐलाह आ अपन गीत सुरु कएलन्हि । अपन अपन घर जा रहल दर्शकसभ फिर्ता आबय लागल आ मञ्चक 
आगामे बैसि गेल । 

ई कोनो उपन्यास आ कथाक अंश नहि अछि (| ओ बालक रहथि सुनिल मल्लिक (| हुनके सँग ई घटना 
भेल अछि । 

कहियो मिनापक मञ्चपर चढयक लेल चिट पर चिट देवयबला व्यक्ति आई मिनापक अध्यक्ष छथि | फेर 
एकटा चर्चित गायक , संगीतकार, सफल कर्मचारी, व्यवसायी आदि विशेषण सँ युक्त छथि | 

आइ जँ सफल व्यक्तिक खोजी कएल जाए तँ ओ अग्रणीमे अवैत छथि | 

कहियो एक समय छल जे ओ दुर सँ दुरक यात्रा साइकल सँ करथि मुदा स्थिति बदैल गेल 

अछि । 

हुनका घरमे चारि टा मोटरसाइकल , एकटा जिप सहितक साधन छन्हि । 

आई अफिसो चढय लेल गाडी देने छन्हि | 

सुनिलक प्रगतिमे हुनक पिता कामेश्वर मल्लिककें मार्ग दर्शन आ हुनक अपन लगन दूनु ओतवे काम कएने 
सुनिल नजदिकक व्यक्तिसभ कहैत छथि । 
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कहियो वडका गीतकार आ संगीतकार बनब सपना देखयबला सुनिल ओहि क्षेत्रमे बहुत बडका स्थानपर तऽ 
नहि गेला मुदा अपन भाई सभके ओहि लाइनमे देलन्हि । 

सुनिलक छोट भाई प्रवेश संगीतक दुनियामे अपन स्थान खोजयमे लागि गेल अछि । 

कहल जाइत छैक प्रवेशके ओहि लाइनमे पठाबयमे सुनिलक बहुत योगदान अछि । 

२०२४ आसिन १० गते भारतक खजौलीमे माता सुशिला मल्लिक आ पिता कामेश्वर मल्लिकके जेष्ठ पुत्रक 
रुपमे जन्म लेनिहार सुनिल एमएससी , पिजिड़ी इन साइन्सक अध्ययन कएने छथि | 

सुनिलक विषयमे कहल जाइत छैक ओ सात कक्षामे पढैत रहथि तहिए म्युजिकक धुन बनौने रहथि । 
एकदम कम उमेरमे ओ मञ्चसभ पर गाबय लागल रहथि । 

महोत्तरीक सुगा में कृष्णाष्टमीमे हिनका स्पेशली बजाओल जाइत 

छल | एक बेर ओहि गाममे मञ्चपर गीत गएलाक बाद दर्शकसभ हिनका पर पैसाक वर्षा कऽ देने छल | 
सुनिलक अनुसार ३० वर्ष पूर्व तेह्र सय रुपैया भेल छल | 

ओ मञ्चपर गावयके एतेक क्रेजी रहथि जे छोकरवाजी नाचपाटी होइ वा कोने कार्यक्रम ओ कपडा पहिर बिदा 
भऽ जाइत छलाह । पैसा के देत के नहि हुनका अहि सँ सरोकार नहि छल । मैथिलीक चर्चित गीतकार 
सियाराम झा सरसक शब्दमे मिथिलाञ्चलमे म्युजिकके जे 

सेन्स सुनिलमे अछि बहुतो में नहि अछि । 

कहल जाइत छैक सुनिलक पिता एकटा बढीया गायक रहथि तहिना हुनक बाबा मुसद्दी लाल मल्लिक चर्चित 
तबला बादक । फेर हुनक दू पुत्री आ एक पुत्र सेहो गीत गबैत छन्हि । 

चर्चित गायिका नेहा प्रियदर्शनीक पिता होवयके सेहो सुनिलके गौरब प्राप्त छन्हि । सुनिल छौडा तोरा बज्जर 
खसतौ , गीत घर घर के, हमर धकधकी बढैय, लेहुएल आँचर, खोता सिंगार, आर्शिवाद, मुटुभरी माया 
सहितक एलबममे संगीत देने छथि । 

गायनक अतिरिक्त किछ एलबममे हुनक लिखल गीत सेहो 

अछि | एक दिस गीत संगीत क्षेत्रमे ओतेक आगा छथि तऽ दोसर दिस शैक्षिक तालिम उपकेन्द्र धनुषाक 
प्रमुख छथि । 

ओ तालिम केन्द्र धनुषा , महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, सिन्धुली, जिल्लाक शिक्षकसभके तालिम दैत अछि | 
किछ वर्ष पूर्व ओ शिक्षक सेहो रहथि । 

ओहि क्रममे ट्युशनिया सभके हुनका घरमे भिड लागल रहैत छल । 

सुनिल व्यवसायी सेहो छथि जनकपुरक क्याम्पस चौकपर विज्ञानक समान विक्री केन्द्र सेहो हिनके छन्हि । 
विज्ञान सामग्री विक्री केन्द्र जनकपुरमे नयाँ व्यवसाय छल | 

नयाँ व्यवसायकें चुनौती स्वीकार कएलन्हि आ ओ व्यवसाय एखन नीक अवस्थामे अछि । 

गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोके सेहो हुनक सोच छन्हि । जकर तैयारी ओ सुरु कऽ देने छथि | फेर मिनापक 
वात करी तऽ प्रमुख प्रोजेक्टसभकें मिनाप सँ जोडयमे हुनक महत्वपूर्ण योगदान अछि । अखन ओ नाटकघर 
निर्माणमे लागल 

छथि । 

फेर मिथिला ग्रामक परिकल्पना सेहो हुनक छन्हि । ओ कहैत छथि 'एकटा एहन स्थान होए जतय 


४७म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अक YU ) ri ://www. videha. co. i 
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नाटकघर gu, मिथिलाक संग्रालय हुए मिथिलाक प्रमुख भोजनसभ ओतए भेटए , एहन चिजक आवश्यकता 
छैक ।' 

मिथिला ग्रामक लेल विभिन्न क्षेत्रक व्यक्तिसभ सँगे परामर्श सुरु क देने प्रसंगक क्रममे सुनिल कहलन्हि | 
(प्रस्तुति- सुजीत झा) 








आवश्यकता अछि सकारात्मक मौलिक चिन्तनक 





मानवमात्रक विकास हेतु मौलिक चिन्तन अत्यावश्यक अछि। संगहिँ विज्ञान आ प्रौद्योगिकीकनिरन्तर विकासक 
मार्ग में मौलिक चिन्तनक उपेक्षा नहि कयल जासकैत अछि । कोने राष्ट्र यदिविकसित राष्ट्र कऽ रूप में ख्यातिप्राप्त अ 
छि तऽ एहि में मौलिक चिन्तक योगदान सहजतया इंगित कयलजा सकैत अछि | 


एतय 'सकारात्मक' पद जोडबाक आशय मात्र एतवा अछि जे मौलिक चिन्तन यदि ध्वंसात्मकहो तऽ ओ सर्वनाश 
क कारण सेहो भय सकैत अछि। आब प्रश्न ई अछि जे एहि लेख कऽ औचित्य कीअछि? कियाक तऽ मनुक्ख जन्मजात 
विचारशील प्राणी होइत अछि मौलिक चिन्तन ओकरस्वाभाविक गुण होइत छैक । मुदा ... यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य कें ध्या 
न में राखल जाय तऽ व्यक्ति, चाहेओ जे कोनो कारण हो, मौलिक चिन्तन सऽ परहेज NIGRI चाहैत अछि | 


अपन गप्प कें हम आजुक शोधक सन्दर्भ कें विशेष रूप सऽ जोडय चाहैत छी कियाक तऽभारतवर्षक विभिन्न उ 
च्च अध्ययन संस्थान द्वारा करायल जा रहल विभिन्न विषय में शोध (जेकराप्रचलित रूप मे M. Phil/ M. Tech, D. 
Phil Ph. D आदि कहेत छियैक), राष्ट्रक ज्ञानपरम्परा कसंवर्धक आओर राष्ट्रक विकास में सहायक होइत अछि। 


सामान्यतया आजुक स्थिति ई भय गेल अछि जे अधिकांश उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा करायलजा रहल विभिन्न 
विषय में शोध, उपाधि प्राप्तिक हेतु मात्र भय जा रहल अछि। एहि विषय सऽ अपनेलोकनि सेहो अंशतः वा पूर्णतः सहमत 
होयब। सामान्यतः देखल जाइत अछि जे विबिध ग्रन्थगत तथ्यआओर अवधारणा क प्रस्तुति कय शोधग्रन्थ तैयार कय 
उपाधि प्राप्त कय लेल जाइत अछि | ओकरगुणवत्ता पर ध्यान नहि देल जाइत अछि | 
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एतय हम एकटा महत्त्वपूर्ण संस्था मे जाहि विषय पर उपाधि देल गेल ओकर चर्चा करयचाहैत छी | विषय Th 
eory of false Cognition” 
(भ्रम सिद्धान्त) सँ संबन्धित छल | ओतय विभिन्नसिद्धान्त शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत कयल गेल । पूर्ववर्ती आचार्यक मत पर 
टिप्पणी हुनका आदर दैत नहिंकयल गेल । एतय हमर कथन जे- 
शोधकर्ता सँ अपेक्षित छल जे विभिन्न आचार्यक मत कें समीक्षाकरितथि। जतय कतहु ओहि में समस्या छैक ओकर यथा 
संभव समाधान प्रस्तुत करितथि | अन्यथा तऽओ शोध पुनर्प्रस्तुतीकरणमात्र अछि जे जनमानस हेतु मात्र भारस्वरूप कह 
ल जासकैत अछि। 


एहि उदाहरणक माध्यम सँ हम मात्र एतेक कहय चाहैत छी जे केवल अन्धानुकरण कय अपनप्रतिभाक विकासक 
मार्ग अवरुद्ध नहिं करवाक चाही | एतय पूर्वाचार्यक प्रति अनादरक भाव नहिअभिप्रेत बुझी । प्रत्येक व्यक्ति के अपन मौ 
लिक चिन्तन द्वारा ओ शोध हो अथवा व्यावहारिक जीवन,जनमानस कें नवीन दशा आओर दिशा देवा में सहयोग करैक चा 
ही | अपन मिथिलाक संस्कृतिकप्रत्यभिज्ञा भेला सँ ई बात सहज रूप में स्पष्ट भय जाइत अछि जे ई माटि कखनहुं अन्धा 
नुकरण के प्रश्नयनहिं देलकैक, अपन खण्डनमण्डानात्मक विधि द्वारा जनमानस के विकास में सहयोग दैत रहल अछि | ए 
करे परिणाम कहल जा सकैत अछि जे नव्यनाय क उत्पत्ति मिथिला में भय सकल जाहि कारणमिथिलाक संस्कृति आइयो 
समस्त विश्व में समादूत अछि | अस्तु आशा अछि जे एकर मर्यादा सततराखल जायत ।http://sites.google.com/ 


site/bipinsnjha/home 


१.कुसुम ठाकुर आ २.हेमचन्द्र झा 


त्त Malla ठाकुर- प्रत्यावर्तन 


लल्लन जी हमरा सऽ किछु नहि नुकाबय छलाह आ नहि हम हुनका कोनो काज मे बाधा दियैन्ह आ कि मना 
करियैन्ह। हुनका मोन मे अपन माँ पिता जी भाई बहिन के प्रति अपार स्नेह छलैन्ह | माँ केर ds ओ परम 
भक्त छलाह , माँ किछु कहि देथिन्ह ds हुनकर प्रयास रहैत छलैन्ह जे ओ ओकरा अवश्य पूरा करैथ मुदा 
एहेन विडम्बना जे हुनकर बीमारी के विषय मे हम माँ के नहि कहि सकलियैन्ह। माँ के मात्र एतवा बुझल 
छलैन्ह जे A जी केर बेर बेर बुखार भऽजाइत छैन्ह | 


मनुष्य जखैन्ह दुःख मे रहैत अछि ds ओकरा भगवान छोरि और किछु मोन नहि रहैत छैक । ओ अपन 
दुःख मे ततेक नहि ओझरायल रहैत छैक जे आन किछु सोचबाक ओकरा फुर्सत नहि भेंटैत छैक । लल्लन 
जी सन व्यक्तित्व केर बाते किछु आओर होइत छैक । अपने बीमार छलाह मुदा दोसर केर विषय मे 
सदिखैन सोचैत रहैत छलाह | कखनहु cs हुनक एहि तरहक सोच देखि हमहु बिसरि जायत छलहुँ जे ओ 
बीमार छथि मुदा एहेन कोनो दिन नहि होइत छलैक जे हम राति मे हुनका विषय मे नहि सोचैत छलहुँ । 
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हमर ds जेना नींद उरि गेल छल, राति या ds टक टकी लगा कऽ बितैत छल या नहि तऽ नोर बहा 
कऽ | दोसर तरफ़ मुँह कऽ हम भरि राति कानैत रहि जाइत छलहुँ। एक as लल्लन जी बीमार छलाह 
दोसर हम एहि विषय मे किनको सऽ नहि कहने रहियैन्ह आ नहि हम ओकर चर्च करेत छलहुँ खास 
कऽ बच्चा सब लग ds एकदम नहि | सब Wis कष्टप्रद छलऽ जे हमरा दुनु गोटे के सबटा बुझल छल मुदा 
हम सब एक दुसरा संग सेहो कखनो एहि विषय पर गप्प नहीं करैत छलियैक । की गप्प करितियैक , कोना 
करितियैक मुदा एक दिन लल्लन जी केर मुँह सऽ निकलिए गेलैन्ह आ हमरा पुछि देलाह | 


हमरा ओहिना मोन अछि, हमर मंगल व्रत छल साँझ मे खेलाक बाद हमर माथ घुमय छल हम बिछौना पर 
आबि कऽ परल रही लल्लन जी टीवी देखय छलाह किछुए समय बाद ओहो आबि क$ हमरा बगल मे परि 
रहलाह | इ देखि पता नहि हमर मोन आओर बेचैन भऽ गेल हम मुँह झाँपि कऽ दोसर दिस घुमि Jeg । 
ओहि घर मे मात्र हम दुनु गोटे छलहुँ | अचानक लल्लन जीक आवाज कान मे आयल "किछु होइत अछि 
की , आकि फेर माथ घूमि रहल अछि" । हम किछु नहि बजलियैन्ह , हम ऐना परल छलहुँ जेना हम सुतल 
रहि , मुदा ओ ds हमर एक एक टा मोनक गप्प बुझैत छलाह तुरन्त कहलाह हम सब बुझैत छी अहाँक 
मोनक गप्प, मुदा हमरा बाद अहाँ की करब"? बस एतबहि बजलाह आ चुप भऽ गेलाह । इ सुनतहि हमर 
माथ जेना सुन्न भऽ गेल, हमरा किछु नहि फुरायल आ नहि किछु बाजि भेल मुदा हमर आँखि wis नोर ढब 
ढब खसय लागल आ ओ रुकय के नाम नहि लैत छल | ओहि राति हम पहिल बेर लल्लन जी के सोंझाँ 
मे हुनका बीमार भेलाक बाद कानल छलहुँ आ भरि राति कानैत रहि गेलहुँ । लल्लन जी केर सेहो एतबा 
हिम्मत नहि छलैन्ह जे हमरा चुप्प करबितथि । 


लल्लन जी केर बीमारिक किछुए दिन बाद पता चललैक जे प्रभाकर जी (हिनक मित्र श्री पशुपति जी केर 
सबस छोट भाई ) जे पहिनहिं सँ बीमार छलाह केर किडनी के बीमारी छैन्ह आ हुनका डॉक्टर वेल्लोर 
eis जेबाक लेल कहि देने रहथिन्ह | ओ सभ जखैन्ह वेल्लोर Wis अयलाह US पता चललैक जे प्रभाकर जी 
केर दोसर किडनी लगाबय परतैक जाहि मे बहुत पाइक काज परतैक । सब चिंतित छलाह मुदा लल्लन जी 
अपना दिस स$ हुनका लोकनि के आश्वासन देलथिन्ह आ अपने बीमार रहितो एकटा नाटक लिखी 
eps ओकरा सँग सांस्कृतिक कार्यक्रम केर आयोजन करि ओकर टिकट सँ जे पाई जमा भेलैक ओ प्रभाकर 
जी केर इलाजक लेल राखि देल गेलैक | 


लल्लन जी केर बीमारिक विषय मे शायद हमरा सँ बेसी वर्णन नहीं कयल होयत मुदा एतबा जरूर छैक हम 
आब सोचैत छियैक ds हमारा अपनहि आश्चर्य होइत अछि जे ओहि समय मे भगवान पता नहि कोना ओतेक 
शक्ति देने रहैथ। एक ds हम हुनक बीमारिक विषय मे सुनलाक बादो अपन संतुलन बनेने रही, दोसर सब 
दिन संग मे रहितहु हम नहि हुनका आ नहि कहियो दोसर के अपन मानसिक स्थिति केर पता चलय 
देलियैक । मुदा हमर नींद एकदम चलि गेल, सब राति करवट बदलि कऽबिताबैत छलहुँ। कैयेक राति 
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ततेक नहि घबराहट होइत छल$ जे हम उठि cs टहलय लागैत छलहुँ | ताहि पर विडम्बना जे नहि हम 
किनकहु wis लल्लन जी केर बीमारिक विषय मे कहने रहियैंह आ नहि कहि सकैत छलियैक | 


४७म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक YU ) ri ://www. videha. co. it 





डॉक्टर कहनहीं रहथिन्ह जे हड्डी मे दर्द होयतैंह खास क$ बाँहि मे। राति मे हम ततेक सम्हारि 
कऽ सूती, डर होइत छल जे कहीं चोट नहि लागि जायेन्ह। भरि राति दर्द ठीके होइत छलैन्ह आ हम sii 
बिसरियो जाइयैक as हुनक दर्द से कुहरैत देखि तुरंत मोन परि जाइत छल | हमरा dS जेना आदति 
भऽ गेल छल हमेशा एक हाथ हिनक बाँह पर scs धीरे धीरे दबाबैत रहैत छलियैक | 


कहबी छैक "डूबते को तिनके का सहारा "| हमरा जहिना कतहु पता लागय जे कोनो नीक डॉक्टर छथि 
चाहे ओ होम्योपैथी हो व आयुर्वेदी हम कोसिस करी जे लल्लन जी के देखा दियैक | लल्लन जी केर 
बीमारी के विषय मे मात्र बिनोद जी के सबटा बुझल छलैन्ह । हुनाका पता चललैंह जे कोनो होम्योपैथी 
डॉक्टर बनारस मे छैक आ ओ कैंसर तक केर इलाज करैत छैक अपने डॉक्टर आ नीक डॉक्टर रहैत ओ 
बनारस गेलाह आ हिनका लेल होम्योपैथी दबाई आनलथिन । डॉक्टर कहने छलैक जे एक दम समय पर 
दबाई देबाक छैक आ हर तीन तीन घंटा पर दबाई देबाक छलैक । हम हर तीन घंटा पर दबाई दियैक आ 
राति मे सेहो घड़ी मे अलार्म लगा लगा कऽ दियैक । ओना तऽ हमरा नींद नहि होइत छल, मुदा कहीं नींद 
लागि गेल आ दबाई छूटि नहि जाय से सोचि अलार्म लगा fene, मुदा भगवान तहियो नहि सुनलाह। एक 
दिन पता नहि कोना भोरका पहर ३ बजे दबाई देबाक छल मुदा हमर आंखि लागि गेल आ अलार्म सेहो नहि 
बाजलैक | भोर मे हरबरा कऽ उठलहुँ आ उठला पर हमरा ततेक अफ़सोस भेल भरि दिन कानैत रही गेलहुँ 
| नहि भरि दिन खेबाक इच्छा भेल आ नहि कोनो काज मे मोन लागय । साँझ मे लल्लन जी हमरा बहुत 
समझेलाह आ कहलाह एक बेर किछु देरी स$ दबाई देला सऽ किछु नहि होयतैक | खैर दबाई US जतबा 
डॉक्टर कहने रहैन्ह ततेक पूरा खेलाह आ ओहि दिन केर बाद कोनो दिन एको मिनट देरी सऽ नहि देलियैन्ह 
| किछु दिन बाद पता चललैक जे ओ डॉक्टर बेईमान छलैक आ ओ दबाई मे steroid मिला cs बेचैत 
छलैक | 


एक दिन लल्लन जी केर ऑफिस मे एक गोटे सँ पता चललैन्ह जे पूना मे एकटा बहुत पुरान डॉक्टर छथि 
ओ एहि बीमारिक इलाज करैत छथि । बस हम सब पूना जएबाक अपन कार्यक्रम बना लेलहुँ | हमर 
बड़का बेटा पुत्तु, ओहि बेर पूना मे नाम लिखेने छलाह ओ अपन सामन लेबय ले आबय वाला छलाह, तय 
भेलैक जे ओ आबिये रहल छथि हुनके सँग पूना जायल जेतैक । 


हमर सब केर पूना जेबाक तैयारी होइत छलैक एहि बीच मे लल्लन जी केर मोन किछु बेसी खराब 
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भऽ गेलैन्ह्‌ । जमशेदपुर केर अस्पताल मे भरती भेलाह । पता चलैक जे फेर खून बहुत कम 
छलैन्ह , डाँक्टर खून चढेबा लेल कहलैंह आ विचार विमर्श के बाद भेलैक जे एहि बेर टाटा 
मेमोरिअल refer Ps रहल छैन्ह कियैक त5ओहि ठाम डॉक्टर अडवानी छथि जे कि भारत केर सब सँ 
नीक oncologist छलैथ | डॉक्टर सब अस्पताल सँ छोरय समय refer Ps देलथिन्ह | आब हम सब तय 
केलियैक जे बम्बई तक पुत्तु सँग हम सब जायब आ ओहि ठाम देखेलाक बाद पूना सेहो जायब | Sg के 
सेहो देखि लेबैन्ह कोना रहैत छथि आ पूना वाला डॉक्टर सऽसेहो देखा लेबैक । 





हम सब पुत्तु के सँग बम्बई गेलहुँ ओहि ठाम हमर तेसर बहिन केर घरवाला, हेम जी सेहो अयलाह डॉक्टर 
अडवानी wis देखायल गेलैक । डॉक्टर अडवानी केर हिसाबे दबाई ठीके चलय छलैक मुदा ओ किछु और 
दबाई देलाह आ एक साल के बाद अयबाक लेल कहलाह । खैर हम सब डॉक्टर स देखा पूना चलि गेलहुँ 
आ दोसर दिन भोर मे डॉक्टर केर पता oes खोजय निकललहुँ । पता जे छल ताहि पर पहुँचि ds गेलहुँ 
आ डॉक्टर अपनहि निकलल मुदा ओकर व्यवहार आ बात करय के ढंग तेहेन छलैक जे बुझायल जेना हम 
सब भिखमंगा होइ । ओ हमरा सब के एकटा पता बतेलैथ आ इ कहि भगा देलैथ जे ओहि ठाम जाऊ 
मरीजक इलाज ओहि ठाम होइत छैक इ हमर घर अछि । खैर हम सब खोजैत पहुँचि ds गेलहुँ, ओहि ठाम 
डॉक्टर बहुत समय रुकलाक बाद भेंटलथि आ इहो पता चलल जे असल मे डॉक्टर ओ व्यक्ति छलाह 
जिनका ओहि ठाम हम सब पहिने गेल छलहुँ आ पहिने ओ घर पर देखय छलाह । इ हुनक एकटा सहायक 
डॉक्टर छथिन्ह । खैर लल्लन जी एकदम देखाबय लेल तैयार नहि छलाह तथापि हम हुनका मना 
कऽ देखाबय लेल तैयार केलियैंह | जखैन्ह डॉक्टर सऽपुछलियैन्ह जे कतेक समय लागत ds ओ इम्हर 
उम्हर करैत छल आ मात्र एतबा कहलैथ बैठिये अभी समय लगेगा आ सब किछु संदेहास्पद बुझाइत छल | 
लल्लन जी इशारा as हमरा अपना दिस बजेलाह आ कहलाह चलु हम एहि ठाम नहि देखायब | हम कतबहु 
कहलियैन्ह नहि मनलाह आ हम सब बिना देखेनहि वापस Asië । 





1 २.हेमचन्द्र झा 
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गोनू झाक पंचैती 


गोनू झा आ चोरक लुका-छिपी बहुत दिन धरि चलैत रहल | चोर सभ ठकायल, पिटायल आ 
पकड़ायल तथापि हारि नहि मानलक । एक बेर गोनूक घर मे हाथ लागि गेला सँ धनक जे आशा रहैक से 
तँ रहबे करेक, सभ सँ बेसी चिन्ता रहैक गोनूक हाथें बेर-बेर भेल अपमानक बदला लेनाई । चोर सभ साँझ 
आ राति मे जा कऽ छका चुकल छल या पकड़ा चुकल छल । भेष बदलि कऽ साँझे पहुँचला सँ सेहो 
किछु लाभ नहि भेलैक आ एहि चक्कर मे गोनूक बाड़ी तमनाई सँ लऽ कऽ हुनकर गहूम धरि पटा चुकल चल 
। आब एके टा उपाय छलैक जे कोनो दिन गोनू देरी सँ घर आबथि आ ता सबेरे सकाल हुनका घर मे 


हाथ साफ कऽ देल जाय । चोर सभ एहि दिशा मे काज करब आ सियाइड़ी लेब शुरू कऽ देलक । 


एमहर गोनू आई-काल्हि राज दरबार मे काजक अधिकता सँ विलम्ब सँ घर अबैत छलाह । चोर सभ 
एही ताक मे रहय | ताहू मे एकटा रिस्क रहैक जे d एमहर घर मे पैसी आ ओमहर गोनू हाजिर भऽ 
जाथि तखन की होयत | एके टा उपाय रहैक जे येन-केन प्रकारेण घर वापस अबैत काल गोनू कें भांगक 
बहाने रोकल जाय आ ओमहर किछु चोर मिलि के हुनका घर मे तावत हाथ साफ कऽ दैक । सैह योजना 
बनल | एहिना एक दिन गोनू कने अबेर दबा के घर अबैत रहथि | ओ सभ दिन भांग चढ़ा कें घर 
आबथि आ ओहि दिन अबेर हेबाक बादो रस्ता मे एक गोटाक आग्रह पर भांग पिबाक लेल बैसि गेलाह | 
ओ भांग पिबाक लेल बैसले छलाह कि किछु अपरिचित चेहरा सभ कें देखलनि जे ओतय आबि के बैसि गेल 
आ हुनका आग्रह पर आग्रह करय लगलनि । गोनू कें ई बुझबा मे भांगठ नहि रहलनि जे एहि मे किछु चालि 
जरूर छैक । 


एमहर राति बितैत जाईक । गोनू कें एकाएक घरक सुरक्षाक धेआन एलनि | घर मे पत्नी असगरे 
चलखिन आ ताहू मे ओहि दिन हुनकर qu रहनि | मिथिलाक नारी पति कें बिनु खोएने खईतथि कोना, बड़ी 
राति धरि गोनूक इंतजार करैत रहलीह । हारि कें तमसा कें हुनक पत्नी खा लेलीह । तत्पश्तात पत्नी सूति 
रहलीह | तामस d weg करनि आ ताहि द्वारे भरि पेट खाईयो ने सकलीह तथापि कहुना कें अन्ठा-पन्ठा कें 
सूति रहलीह, ई निश्चय करैत जे आई भरि राति गोनू कें बाहरे ठाढ़ रखतीह | 


गोनू कें जहन सभटा माजराक आशंका भेलैन d ओ झूठ-मूठ तुरंते नशा चढबाक बहाना केलनि आ 
ओतय सँ चलि पड़लाह | चोर d सोचने छल जे जा गोनू नशा मे मत्त घर पहुँचताह ता हुनक संगी सभ 
हाथ साफ कऽ देत | ओमहर गोनूक घरक अगल-बगल छूपल चोर हुनका पत्नी कें सूतल देखि सेन्ह काटि 
घर मे दूकि गेल आ ई अकानय लागल जे हुनक पत्नी नीक जेकाँ सूति रहलीह वा नहि । ओमहर गोनू भांग 
पीबि दौगले घर पहुँचलाह आ लगलाह केबाड़ कें जोर-जोर सँ पीटय । बड़ी काल बाद पत्नी घर खोललीह 
आ बरसि पड़लीह गोनू पर । गोनू घर मे प्रवेश कयला तँ हुनका ई बुझबा मे भांगठ नहि रहलनि जे आई 
फेर चोर सभ हमरा घर मे आबि गेल अछि | ओमहर चोरक संकट आ एमहर पत्नीक संभाषण | गोनू कने 
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काल धरि शांत रहलाह आ चोर c» पकडबाक योजना पर विचार करय लगलाह | ता धरि पत्नीक संभाषण 
चालूये छल | कनेक काल शांत रहलाक बाद गोनू बरसि पड़लाह पत्नी पर | 





Yv 


फेर की छल, दुनु दिस सँ वाकयुद्ध होमय लागल । राति कने बेसी बीति गेल रहैक | लोक सभ R- 
घरे सूति रहल छल | तथापि गोनू आ हुनक पत्नीक आवाज सूनि सभ कियो जमा होइत गेल । धीरे-धीरे 
पूरा टोलक लोक जमा भऽ गेल । आब चोर सभ बेस फेर मे पड़ल । आब भागियो नहि सकैत छल । 
हारि कें ओ सभ दम साधि कें बैसल रहल | 


लोकक जमा भऽ गेलाक बादो गोनू आ हुनक पत्नीक वाक~युद्ध चलिते रहल | लोक सभ बीच मे गोनू 
कें चुप कराबय चाहलनि | तथापि ओ बजलाह जे ई हमर घरक मामिला अछि अहाँ सभ जाउ | तथापि 
भीतर सँ पल्ली एकर प्रतिवाद केलखिन जे टोलक लोक सभ आई एहि झगड़ाक पंचैती कऽ कें जाउथ | 
झगड़ाक क्रम मे गोनू बाहर रहथि आ हुनक पत्नी घरक अंदर | ओ घरक अंदरे सँ एहि बात पर जोर 
देलनि जे आई एहि झगड़ाक पंचैती भऽ कऽ रहय । अंत मे टोलबैयाक आग्रह पर दुनू गोटे शांत भेलाह आ 
पंचैती पर रजामंदी देखेलैन । तथापि गोनू कहलखिन जे अहाँ मे सँ कियो शुरू सँ हमरा लोकनिक झगड़ा 
देखलौंह अछि जे dui करब । जाउ एहन व्यक्ति कें बजा कें लाउ जे शुरू सँ हमरा लोकनिक झगड़ा 
देखने हो ओएह उचित पंचैती कऽ सकैत अछि | 


गोनूक ई गप्प सूनि सभ अवाक्‌ रहि गेल | बड़ विकट समस्या छल | सत्ते टोलबैया मे सँ कियो 
शुरू सँ दुन्‌ गोटाक झगड़ा नहि देखने छलाह । तथापि कियो बजलाह - UI बाबू एहन पंच d नहि भेटत 
| अहाँ दुनू गोटे अपन-अपन बात रखियौक आ ताही आधार पर पंचैती हेतैक । तथापि गोनू बजलाह जे जँ 
हम एहन लोकक पता बता दी जे शुरू सँ हमरा सभक झगड़ा देखलक अछि, तँ ओकर बात अहाँ सभ 
मानबैक? एहि पर लोक सभ तैयार भऽ गेल । गोनू इशारा केलनि लोक कें जे घरक दक्षिण-पश्चिम कोन पर 
चारि-पाँच टा पंच छथि | हुनके सभ कें पकड़ि के आनू | 


लोक सभ बूझि गेल गोनु बाबूक चालि आ फेर पकड़ा गेल चोरबा सभ सीने पर । सभ कियो मीलि 
खूब पीटलनि चोरबा कें आ ओ सभ येन-केन प्रकारेण कुहरैत-हुकरैत अपन घर पहुँचल आ गोनूक घर मे 
चोरि करबाक सपनाक तिलांजलि दऽ देलक । 


(इ खिस्सा स्मृति पर आधारित अछि) 
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दयाकान्त 
समीकरण 


रामसेवक के विधान सभा मे टिकट भेटब तय अछि, ५० सालक मेहनत कायल छलैक, सब वर्ग मे नीक पैठ 
छैक पूरा क्षत्र क ऽमे ईहा एकटा एहेन उमीदवार अछि जाकर जीत लगभग तय छैक | दोसर पार्टी वाला सब 
बड़ प्रलोभन देलकैक जे हमरा पार्टी मे चली आ हम पार्षद हम राज्य सभा सदस्य बना दैत छियैक मुदा 
टस से मस नहीं भेल अप्पन पार्टी के लेल निस्वार्थ सेवा करैत रहल जाकर परिणाम छैक जे आई जीताब 
लगभग तय छैक | 


समाचार पत्र मे जखन नामक घोषणा भेल ते रामसेवक के नाम नहीं रामगुलाम के नाम छलैक आहिरेबा! ई 
की भय गलैक रामगुलाम ते जेल मे छैक ओकर साख ते क्षेत्र मे बहुत खराब छैक तखन ओकरा टिकट 
कियाक भेटलैक | एतबे मे रामुद्दीन बाजि उठल तु सब किछु नहीं बुझैत छिहिन रामगुलाम काल्हिये जेल 
स$ छूटी के veto " ओही से की mde ओकरा के वोट देतैक ओ कते के मर्डर केलक" फेर बेबकूफी 
वाला बात ओ सब केस मे बड़ी भय गलैक एतय जाति समीकरण चलैत छैक ताहि द्वारे ओकरा टिकट देल 
गेल, संगही ओकरा सन दबंग नेता क्षेत्र मे और के अछि 


बहुत दिनका बाद मंत्रीजी अप्पन क्षेत्र आबि रहल छलाह | शिक्षा मंत्री बनलाक बाद शायद पहिल बेर अप्पन 
गाम आ क्षेत्र जेवाक मोका भेटलैन, पहिने जखन विधायक छलाह तखन ते कहियो काल बाज़ार मे दर्शन 
भऽ जायत छल मुदा आब ते दर्शन दुर्लभ भऽ गेल | बहुत बेलना बेललाक बाद मंत्री बनलाह | क्षेत्रक लोक 
के मन बहुत खुश भेलैक जे आब हमरो सबहक गाम मे स्कूल खुजत, विकाश होयत | 


फार्मुला 


मंत्रीजीक काफिला बहुत करीब १५-२० टा गाड़ी छल, मंत्रीजीक गाड़ी बिच मे सजल धजल फूलक माला से 
लदल छल | ओही गाड़ी मे मंत्रीजीक संग हुनकर सचिव सेहो बैसल छल, सबकियो आराम सऽ जा रहल 
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छलैथ की गाड़ी एकाएक सड़क पर रुकी गेल | रोडक कात मे किछु लोक हाथ मे फुलक माला 

eis मंत्रीजीक जयकार कऽरहल छल एक आदमीक हाथ मे एकटा कागज पर आवेदन पत्र छल आ ओ 
आवेदन पत्र मंत्री जी देबय चाहैत छल ओकरा सबहक मांग छल जे हमरा गाम एकटा मिडिल स्कुल हेवाक 
चाही| कियाक ते अहि गाम मे कोनो स्कुल नहीं अछि बगल के गाम मे धारक ओही पार जे स्कुल Gel 
ओही मे लड़का सब ते qp तरहे स्कुल चलि जायत अछि मुदा लड़की सब नहीं जा पबैत अछि | पुलिस 
वाला मंत्री जी wis मिलेवाक लेल तैयार नहीं छल जकर बिरोध केला पर ओकरा सब पर पुलिस डंडा 
बरसाबय लगलैक | 


"अहाँ पुलिस के मना करियो आ आवेदन पत्र के मंजुर क$ लियो अखन सरकार लग फंड छैक आ ओकर 
कहब छैक जे हरेक पंचायत मे एकटा स्कुल हेवाक चाही" सचिव बाजी उठलाह, मंत्रीजी आँखी लाल पियर 
करैत बजलाह "अहाँ बेबकुफ के बेबकुफ रही गेलहु पढला लिखला से किछु नहीं होयत, हम मंत्री छि आ 
अहाँ हमरा सिख्बैत छी अहाँ के पता नहि अछि जे अखन वोट के तीन साल छैक अखन यदि मंजुर 

क देबैक ते इलेक्शन मे सब बिसरी जतेक ई सब काज वोट से छः महिना पहिने सुरू कायल जायत 
छैक" 





मिथिला कवि कोकिल विद्यापति 

- गोपाल प्रसाद 
मिथिलाक भूमि अत्यंत प्राचीन कालसँ बौद्धिक क्रियाकलाप आ विवेचन (तर्क-वितर्क) लेल विख्यात अछि । 
एहि ठामक मैथिली भाषा बड्ड ललितगर अछि सम्प्रति सभ भाषामे अनेकानेक विधाक अन्तर्गत प्रचुर विकास 
भ' रहल अछि | मैछिली एहि दौड़ में पछुआएल नहि अछि | पञ्चक क्षेत्र मे महाकवि विद्यापति अमर छथि 
एहि आलेख मेम साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित विद्यापतिक जीवनी केँ संक्षिप्त अंश पाठक लोकनिक लेल 
प्रस्तुत अछि- “विद्यापति भारतीय साहित्यक एकटा अत्यंत उत्कृष्ट निर्माता छलाह । जाहि कालमे संस्कृत 
समस्त आर्यावर्तक सांस्कृतिक भाषा छलि, ओ अपन क्षेत्रीय बोली कें मधुर आ मनोरम काव्यक माध्यम 
बनौलनि आ साहित्यक भाषा जेकाँ ओहिमे अभिव्यक्तिक क्षमता जगा देलनि | ओ एकटा नव ढुंगक काव्य- 
परंपराक आरंभ कयलनि जे उनका लेल अनुकरणीय भेल आ आर्यावर्त एहि भागक एहन कोनो साहित्य नहि 
अछि जे हुनक प्रतिभा आ रचना कौशलक गंभीर प्रभाव क्षेत्रमे नाहि अबैत हो । ओ उचिते मैथिल कोकिल 
अथवा मिथिलाक कोयल कहल गेलाह अछि कारण जे हुनक कल-कूजन सँ आधुनिक पूर्वोत्तर भारतीय भाषा 
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सभक काव्यमे वसंतक आगमन भेल । 

विद्यापति, जिनक आनुवंशिक उपनाम “ठाकुर' सँ घोतित होइत अछि जे ओ अचल सम्पत्तिक स्वामी रहथि, शुक्ल 
यजुर्वेदक माध्यन्दिन शाखाक काश्यप गोत्रीय मैथिल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने रहथि । दरभंगा सँ लगभग 
१६ मील उत्तर-पश्चिममे अखनो स्थित समृद्ध गाम विसफी मे एहि परिवारक जडि रहैक आ विद्यापतिक 
जन्मक समयमे ई परिवार ओही गाममे रहैत छल जाही लेल ई परिवार आ वंश विसईवार विसफीक नामसँ 
जानल जाइत अछि । ई एहन विद्वान राजपुरूष लोकनिक परिवार छल जे मिथिलामे अपन धर्मशास्त्रीय 
ज्ञानक लेल प्रसिद्ध छलाह आ कर्णाट वंशीय राजा लोकनिक दरबारमे विशवासयोग्य ओ उत्तरदायित्व पद पर 
आसीन रहथि | विद्यापति एकटा दुर्लभ प्रतिभा रहथि जे शाश्वत Heb गायकक रूपमे अमर छथि, मुदा 
संगाहि मनुक्ख आ राजपुरूषक रूपमे अपन व्यक्तित्वक सम्पूर्णताक कारणो ओ कम स्मरण नहि कयल जाइत 
छथि । जहिया विद्यापतिक जन्म भेलनि ताहि समयमे मिथिलामे एकटा पैघ सामाजिक आ बौद्धिक 
पुनुरूत्थानक नायक लोकनिक अही तरहक परिवार रहनि, जकर ओ एकटा समर्थ अंकुर रहथि | 
विद्यापतिक जन्म विसफी नामक गाममे भेल रहानि जे कि हुनक परिवारक वंशधर लोकनिक स्मरणक 
अनुसार हुनका लोकनिक पूर्वजक डीह ग्राम छलनि फलतः समाजक नव गठनक कालमे बिसफीकें एहि 
परिवारक मूलग्राम मानि लेल गेल आ एअहि तरहेँ ई सभ विसईवार कहयलाह । विद्यापति जीवन भरि 
विसफीमे रहलाह आ जखन शिवसिंह गद्दी पर बैसलाह तखन राजा शिवसिंह राज्यक प्रति महत्वपूर्ण सेवाक 
लेले कबि कें इएह ग्राम (बिसफी) दानमे द देलाखिन | एहि (खैरातक) उपहारक उपयोग करैत विद्यापतिक 
वंशज बसफिए में ओहि समय धरि रहलाह, जखन कि ३०० बरख पूर्व ओ लोकनि मधुबनीक निकटस्थ गाम 
सौराठ जाकर बसि गेलाह,जतऽ ओ सभ अखनो विद्यमान छथि | अंग्रेज सभक आगमन धरि ई गाम एहि 
परिवारक कब्जा में रहल । 

मैथिलीक महानतम कवि विद्यापति ठाकुर ई. सन १३५० सँ १४० ई. क बेच भेल रहथि ओ पश्चिम 
बंगालक सीमावर्ती बिहार प्रदेशक पूर्वी भूभागमे रहनिहार पचास लाख सँ अधिक लोक द्वारा बाजल जाइत 
मैथिली भाषा में रचना कयलनि । विद्यापति अपन ८०० वैष्णव आ शैव पदसभ किंवा गीत सभक लेल 
विख्यात छथि, जकर उद्धार तडिपत्रक भिन्न-भिन्न पांडुलिपि सभसँ कयल गेल ओ संस्कृत, अवहट्ट (अपभ्रंश) 
आ मैथिलीक विद्वान रहथि | हुनक गीत सभ रमणीक चारूता आ शालीनताक ललित अंकन आ em] चित्र- 
रूपक वर्णनसँ परिपूर्ण अछि | रविन्द्रनाथ ठाकुर कहब छनि जे'विद्यापति आनन्दक कवि रहथि आ प्रेमे 
हुनका लेल जगतक सारतत्व रहनि ।” ओ अपन गीत सभके संगीतवद्धो कयने रहथि, कारण जे ओ शिवसिंह 
राज्यकालमे ३६ वर्ष धरि राजकवि रहथि | अपन गूजैत आ प्रभावशाली गीत सभक अतिरिक्त ओ (पुरूष 
परीक्षा’, कीर्तिलता, गोरक्ष प्रकाश’, मणिमंजरी नाटिका’, 'लिखननावली', 'दानवाक्यावली,' “गंगा वाक्यावली', 
'दुर्गाभक्ति तरंगिणी', 'विभासागर”, भूपरिक्रमा', “शैवसर्वस्वार' सन कृतियों केर रचना कयलनि | 

विद्यापति मैथिलीमे जाहि नवीन धारक सूत्रपात कएलन्हि तकरा समाज आदरक दृष्टिएँ अपनौलक । हुनक 
रचनाक मिथिलाक संग-संग ओकर समीपर्वर्ती प्रान्तहुँमै आदर भेलैक । फल इ भेल जे विद्यापतिक कवि 
लोकनि हुनक रचनाक आधार पर साहित्य भंडारक श्रीवृद्धिमे योगदान देलन्हि । विषयवस्तु प्रायः सएह रहि 
गेल जे विद्यापतिक समयमे छल मुदा ओकर चित्रण भिन्न-भिन्न कवि लोकनि भिन्न-भिन्न दृष्टिएँ कयलन्हि । 
यद्यपि विद्यापतिक किछु समय बाद किछु दिन धरि हमरा लोकनिकें मैथिली साहित्यिक सामग्रीक अभाव भेटैत 
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अछि । ओहि समयक लिखल ग्रन्थ उपलब्ध नहि अछि किन्तु साहित्यक स्त्रोत एकदम सुखा नहि गेलैक । 
साहित्यक धारा कोहुना चलैत रहलैक । तकर प्रमाण हमरा लोकनिकें नेपाल Ud आसाममे उपलब्ध नाटक 

सभसँ होइत अछि । विद्यापतिक पश्चात्‌ नेपालमे अनेक नाटकक रचना भेल जकर लेखक लोकनिमे किछु 
मैथिल कवि तथा नेपालक राजा लोकनि छलाह । ओहि नाटक सभक भाषा पूर्णतः मैथिली छैक, d कतहु- 
कतहु ओहिमे नेपालमे प्रचलित 

नेवारी 





भाषाक प्रयोग भेटैत अछि । 
विद्यापतिक अनुकरण पर हुनकहि शैली पर हुनकहि भाषामे गीतक रचना होमय लागल तथ अई अनुकरण 
ततेक व्यापक भेल जे विश्वकवि पर्यन्त एहि अनुकरणमे रचना कयलन्हि मुदा अनुकरण तँ अनुकरण थिक | 
भाषान्तर भाषी जखन विद्यापतिक भाषाक अनुकरण प्रारंभ कयलन्हि तँ ने ओ विद्यापतिक भाषा रहि गेल आने 
अनुकरणकर्त्ता लोकनिक भाषा | दुनू मीलि एकटा कृत्रिम भाषाक जन्म देलनि | 
ओहि परम्पराक अनुयायी छथि जाहि मे कविता केँ मानव-जीवनक सार्वजनीय तत्वक अभिव्यक्ति मानल गेल 
अछि । प्रकारान्तर सँ कहि सकैत छी जे ई मानवीय जीवनक आदर्श रूप थिक । मनुष्यक चरित्र, भावना 
आ कार्यक इन्द्रियगम्य आदर्शबिम्ब थिक,आ ई सब "मिथ्या थिक । श्रृंगार रसक गीत हो वा करूण ओ 
शांतरसक, विद्यापति वस्तुनिष्ठ छथि आ कखनो अपन व्यक्तिगत अनुभवक आधार नहि लैत छथि । 
परकीयाक प्रेमक गीतक संग हम नचारीक कोन तरहेँ सामंजस्य कऽ सकैत छी?विद्यापतिक गीत मे एहि तथ्य 
कें स्पष्ट करयवला एहेन feu नहि अछि जे हुनक बीएतल जीवन कें रेखांकित करैत हो, मुदा हुनक प्रेमगीत 
कॅ हम सभ एहि रूप मे नहि लैत छी | शांत रसक दृष्टिकोण सँ ई मानव-जीवनक सामान्य चित्र थिक | 
विद्यापतिक गीत विशिष्ट मनोदशाक सृष्टि थिक । कविक रूप मे ओ अपन रूचिक कोनो विषय पर 
अनुभूतिक तीव्रताक संग लिखि सकैत छलाह | ओ हार्दिकताक अतल तल मे डुबि कऽ लिखैत छलाह | 
हुनक हदय जाहि रस मे डूबल रहैत छल तेहने गीत ओहि सँ अनुस्यूत होइत छल | हुनक गीत मे व्यक्त 
भावना संसारक औसत आदमीक सामान्य अनुभव पर आश्रित अछि । तें ई कहब अतिशयोक्ति होयत जे ई 
कविक जीवनानुभवक परिणाम थिक जे ओ वृद्धवस्था मे पछता रहल छथि | विद्यापतिक सदूश प्रतिहावान 
कवि मनुष्यक एहि सामान्य दुर्बलता कें देखि-बुझि सकैत छल जाहि सँ एकर व्यापक प्रभाव पड़ैक । 
पश्चात्तापक भावना, ग्लानि, जीवनक निःसारता - ई सब शांत रस में अंतर्निहित रूप सँ विद्यापति अपन काव्य 
मे कयने छलाह, आ हुनक जीवनक ज्ञात तथ्यक आधार पह हम ई विशवास नहि करैत छी जे ई गीत सब 
विद्यापतिक जीवनगत वा आत्मनिष्ठ अनुभवक देन छल | अपन श्रृंगार-गीत मे ओ तटस्थ वा वस्तुनिष्ठ 
छलाह । एहि गीत सब में शांत रसक ओतबे परिपाक भेल अछि जतेक प्रेम-गीत मे श्रृंगार रसक | 
विद्यापति मानव जीवनक निःसारता आ क्षुद्रताक समान रूप सँ दर्शन आ गहन अनुभव कयने छलाह । एहि 
गीत सब मे अपना प्रति एक प्रकारक उपेक्षाभावक जे दर्शन होइत अछि से ओहिना कविक वैयक्तिक नहि 
अछि जेना नायिकाक लेल नायकक प्रेमावेग । विशिष्टक माध्यम सँ सामान्यक चित्रण काव्यक उच्चतम लक्ष्य 
रहल अछि आ विद्यापति ओकरा विदग्धतापूर्वह प्राप्त कऽ सकलाह ओ यौन-प्रेम हो वा आध्याय्म प्रेम, जीवनक 
आनन्दक हो वा निःसारता,चंचलता, क्षुद्रता आ निराशा सँ उत्पन्न वैराग्य | 
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संस्कू काव्यक समग्र सौन्दर्य सँ सम्पृक्त मधुर आ लयबद्ध गीतक रचयिताक रूप मे विद्यापतिक कीर्ति 
आश्चर्यजनक रूप सँ यत्र-तत्र पसरि गेल | जे केओ एहि गीत कें सुनलक ओ एकर लयतान सँ मोहित भ 
गेल | एहि मे व्यक्त भावना एतेक सर्वसाधारण छल जे ओ सौन्दर्यानुभूतिजनित आनन्द सँ अपरिचित सामान्य 
स्त्री-पुरूष कॅ सेहो ओकर अनुभूति प्रदान कऽसकल | एहेन समय मे जखन संस्कृते सुसंस्कृत लोकक भाषा 
छल आ मिथिला सन क्षेत्र जतऽ संस्कृतक अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कोनो भाषा मे लिखब पवित्रताहरणक 
सदृश छल, विद्यापतिक ओहि प्रदेशक लोक द्वारा बाजल जायवला भाषा मे लिखबाक साहस आ आत्मविश्वास 
देखौलनि । ओहि समयक पुराणपंथी पंडित द्वारा लोक-भाषा में लिखबाक कारणें विद्यापतिक तिरस्कार कयल 
गेल,किन्तु जखन ओ देखलनि जे ओएह काव्य विद्यापति के अद्वितीय लोकप्रियता आ अभूतपूर्व कीर्ति प्रदान 
कयलक अछि तखन उदात्त मस्तिष्कक अन्तिम दुर्बलता’ हुनका विद्यापतिक पदचिन्हक अनुसरण करबाक लेल 
प्रेरित कयलक । विद्यापतिक नमूना पर गीतक रचना करब मिथिलाक प्रतिभाशाली पंडितक लेल सेहो 

एकटा 'फैशन' बनि गेल | ई सत्य जे ओ विद्यापतिक अनुकृति सँ बहुत आगू नहि बढि सकलाह, मुदा ई 
प्रक्रिया अखंडित रूप सँ आगू बढ़त रहल आ विद्यापति द्वारा स्थापित परंपरा आ बाट पर मैथिली साहित्य 
विकसित भेल । 

मिथिलाक बाहर मैथिली साहित्य नेपाल मे लगभग तीन शताब्दी धरि विद्यापति सँ प्रभावित होइत आगू ed 
रहल । मिथिलाक कर्णाट राजा सँ अपन वंशक उत्पत्ति मानयवला भातगाँव आ काठमांडुक मल्ल राजा 
मैथिली साहित्य कें संरक्षण प्रदान कयलनि | ओइनबारक पतनक उपरांत मिथिलाक राजनीतिक अवस्था 
मैथिलीक विद्वान आ कवि केँ पड़ोसी नेपालक मल्ल राजा सँ संरक्षण मड.बाक हेतु बाध्य कयलक | 
विद्यापतिक अनुकरण करैत ओ सभ एकटा विशाल साहित्यक निर्माण कयलनि, जाहि मे सब सँ महत्वपूर्ण शुद्ध 
मैथिली मे लिखल गेल अनेको नाटक अछि । ओ नाटक सभ ओतय नियमित रूप सँ खेलायल जाइत छल 
। ओ कोनो आधुनिक भारतीय भाषाअ में लिखल गेल प्राचीनतम नाटक थिक अठारहम शताब्दीक मध्य 

धरि, जखन कि मल्ल शासक केँ हँटाओल गेल छल, मैथिली नेपाल दरबारक साहित्यिक भाषा बनल रहल आ 
विद्यापति प्रेरणाक एकटा स्रोत | एहि मे सँ अधिकांश साहित्य मे नहि आयल अछि से खेदजनक विषय अछि 
| आ तें ओकरा बारे मे बहुत कम जानकारी अछि,यद्यपि ओ ओतुक्का ग्रंथालय सब मे सुरक्षित अछि । 
मुदा विद्यापतिक सब सँ सशक्त प्रभाव बंगालक महान कवि सब कें प्रेरित कयलक आ बंगला साहित्य कें 
ओकर प्रारंभिक अवस्था मे संबर्धन कयलक । बंगाल मे विद्यापतिक कथा वस्तुतः बहुत रमनगर अछि | 
बहुत समय सँ बंगाल आ मिथिला मे सांस्कृतिक संबंध छल आ ताहि समय मे बंगालक पंडित अपन ज्ञान 
परिष्कृत करबाक हेतु तथा मिथिलाक महान शिक्षक सब सँ ओकरा आधुनिकतम बनयबाक हेतु मिथिला में 
अबैत छलाह | तखन जखन ओ फेर अपन घर घुरैत छलाह तखन हुनक ठेर पर विद्यापतिक मोहक गीत 
रहैत छल | चैतन्यदेव आ हुनक संगीत हेतु ई गीत विचित्र रूप सँ प्रभावशाली सिद्ध भेल किएक ds 
सहजिया संप्रदाय सँ प्रभावित भऽ कऽ ओ यौनाचारक माध्यम सँ दिव्य प्रेम अनुभव करैत छलाह | 
विद्यापतिक प्रेम-गीत चैतन्य-संप्रदायक भक्ति-गीत बनि गेल आ विद्यापति भऽ गेलाह वैष्णव महाजन | बंगाली 
वैष्णव मतक एकटा महान प्रवर्तक । कीर्तन एहि नव संप्रदायक एकटा प्रमुख अंग छल आ विद्यापति सँ 
पूर्णतः प्रभावित भऽ कऽ अनेक प्रतिभाशाली कवि गीत रचय लगलाह । विद्यापतिक अनुसरण करैत काल ओ 
विद्यापतिक भाषाक अनुसरण सेहो कैरत छलाह । wb कि ओ शुद्ध मैथिली नहि लिखि सकैत छलाह तें हुनक 
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भाषा मैथिली आ बंगलाक एकटा अदभुत मिश्रण छल जे बाद मे ब्रहबोली कहाबय लागल | चैतन्यदेवक हेतु 
विद्यापति-एकटा आदर्श बनि गेलाह आ ब्रजबोली काव्य-रचनाक भाषा बनि गेल । जेना-जेना चैतन्यदेवक नवीन 
संप्रदाय व्यापक होइत गेल तहिना-तहिना विद्यापतिक गीत सेहो ओही संग पसरैत गेल आ उड़ीसा ओ असम 
तक तथा सुदूर ब्रजभूमि तक विद्यापतिक दिव्य-प्रेमक एकटा महान प्रवर्तक मानल जाय लगलाह । गीत 
भक्तिगीतक प्रतिरूप बनि गेल । बंगाल मे सेहो विद्यापति एहि संप्रदायक एकटा नेताक रूप मे सम्मानित 
होइत रहलाह आ लोक हुनका बंगाल मे जनमल बंगाली बुझैत रहल । सम्मान प्राप्त करबाक दृष्टि सँ कवि 
अपन गीतक अंत मे विद्यापतिक भनिता लगबैत रहलाह । कम-सँ-कम एकटा कवि ऐहन छलाह जे अपन 
सबटा कविता विद्यापतिएक नाम सँ रचलनि | ब्रजबोली मे विशाल साहित्य उपलब्ध अछि जे भारतीय 
साहित्यक गौरव थिक | जखन हम मोन पाडैत छी जे ब्रजबोली मिथिलाक एकटा भाषा छि, जे ओतय 
जनमल लोक सभक द्वारा प्रयोग मे आनल गेल छल आ तकर प्रेरणा विद्यापतिक प्रेमगीत देने छल, तखन हम 
एहि अद्वितीय घटना पर आश्चर्य व्यक्त करैत छी आ विद्यापतिक प्रतिभा सँ मुग्ध भऽ जाइत छी । 

एहि संबंध मे ई उल्लेखनीय अछि जे रवीन्द्रनाथ केँ सेहो हुनक काव्यजीवनक देहरि पर विद्यापति प्रभावित 
कयने छलाह | ओ 'भानुसिंहेर' पदावली लिखलनि जकरा ओ स्वयं मैथिलीक अनुकृति कहैत छथि | एहि 
तरहें विद्यापतिक युग मिथिला जेकाँ बंगाल मे सेहो १९म शताब्दीक अंत धरि रहल । 

असमक स्वनामधन्य शंकरदेव आ हुनक शिष्य माधव्देव विद्यापतिक प्रत्यक्ष प्रभाव मे आबि कऽ मैथिली मे 
लिखलनि | यद्यपि हुनक रचना मनोरंजन नाटकक माध्यम सँ वैष्णवमतक प्रचार करबाक हेतु लिखल गेल 
छल ; तथापि हुनका प्रेरणा विद्यापति सँ भेटल छलनि, जे लोकक हेतु लिखल गेल रचना मे लोकक द्वारा 
बाजल जायबला भाषाक प्रयोग कयने छलाह । 

लोकक द्वारा बाजय्जायबला भाषा मे काव्यानंद कें व्यक्त आ संचारित करबाक प्रतिभा एतेक लोकप्रिय 

भेल, काव्याभिव्यक्तिक रूप मे मोहक गीतक उपयोग करबाक रचना-चातुर्य एतेक आकर्षक सिद्ध भेल जे 
विद्यापति द्वारा स्थापित परंपराक अनुगमन अधिकांश महान कवि कालांतर मे कयलनि | अन्य कविक ds 
कथे कोन, सूरदास,मीरा, तुलसीदास, कबीर सेहो विद्यापति सँ प्रभावित भेलाह भने ओ प्रभाव परोक्षेरूप मे 
किएक ने पड़ल हो । 

विद्यापति मैथिल पुनर्जागरणक दीप्ततम देन छलाह । ओ व्यवसाय सँ कवि नहि छलाह । हुनका कतेक 
प्रकारक रूचि छलनि | हुनक दृष्टिकोण अत्यंत उदार छल | हुनक विचार समय सँ बहुत आगाँ छल । 
अत्यंत खेदजनक विषय थिक जे हुनक बाद मिथिलाक सांस्कृतिक अधःपतन होइत गेल । परिणाम भेल जे 
व्यक्तिक रूप मे विद्यापति कें द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त कें बिसरि देल गेल आ ओ एकटा पुराण कथा,एकटा 
उपाख्यान मात्र बनि कऽ रहि गेलाह । मुदा जहिया सँ ओ अपन चारूकातक लोकक लेल मधुर गीत 
रचलनि, तहिया सँ कविक रूप मे हुनक यश कहियो कम नहि भेलनि | विद्यापति एखनो एकटा कविक रूप 
मे जीवत छथि आ जीवित रहताह । ओ भारतीय साहित्यक अत्युत्कृष्ट निर्माता रहलाह अछि आ भारतीय 
साहित्यक इतिहास मे ओहिना अमर रहताह । 





दुर्गानन्द मंडल, सहायक शिक्षक, उ. वि. झिटकी-बनगावाँ, मधुबनी (बिहार) । 
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कथा 
डाक्टर कर्मवीर 
मोन पड़ैत अछि छः जून 2003। जहि दिन तय ई छल जे भारतक प्रधानमंत्री मिथिलांचलक 
घरती निरमली (जे सभ तरहें, सभ दृष्टिकोणसँ सभ मामलामे किछु बेसिये पिछड़ल अछि) 
औताह। आ PRA बन5 बला रेल पुलक शिलान्यास करताह। 
जेठक दुपहरिया, सभठाम लोक सभ गर्मी-गुमाङसँ अफसेआंत, सबहक देह धामे-पसीने तर-वतर 
मुदा सभ केओ मंत्रीजीकेॅ देखवाक लेल ओतवे हरो-हरान, ओतवे फिरिशान। एहन बुझना 
जाईत छल जे खेत-पथाड, M-AN आगि उठिरहल अछि, सड़कपर धुरा-विडोक रुप लैत, 
सन-सन सन-सन हवा आ लू चलैत। तखनो ओहि दिन परोपट्ठाक लोक सबहक उजाहि 
उठल, सगर बाजार, बाजारक चारु कातक, जे पूर्ण रुपेण अतिक्रमित छल, प्रशासनक चुस्ती- 
दुरुस्तीसँ एकदम साफ-सुथड़ा। ऐना, जेना ऐना झक-झक करैत। 
खूव प्रचार-प्रसार भेल, जगह-जगह पर्चा-पोस्टर साटल गेल, उद्धेश्य अधिकसँ अधिक लोक 
आवि मंत्री जीक भाषणसँ लाभ उठावथि। ओहि दिनक रौदो ऐहन बुझना जाईत छल जेना 
छाहरियो रौद आ गर्मीसँ फिरिशान भऽ कतऊ छाहरि ताकि रहल अछि। 
किछुए कालक वाद ऐहन बुझना गेल जे चारुकातक वाट कॉलेजेक फिल्ड दिस मुडि गेल हो 
जाहिठाम मंत्रीजीक प्रोग्राम तय छल। जेम्हरे ताकू मुड़ी-ए मुड़ी, कपारे-कपार, लोकहिपर लोक, 
लोकक मुडि छोडि आर किछु नहि। सभ एक दोसराकें धकियबैत, आँगा बढ़वाक अथक 
प्रयास करैत, किछु सफलो भेलाह, आ असफल वेशी। सॉझ-पड़ेत-पड़ैत लोकक लेल 
गदमिशान wes लागल । जे जतहि रहथि से ओतहि रहि गेलाह। एको मिशिया-आगू या ung 
हेवाक साहस नहि कऽ सकलाह। एतबहिमे सबहक औआँखि अकाशमे हहाईत किदुनपर 
परलैक । किदुन तऽ बढ़-बढ़िया नाम छै ओकर। किदुन ds कहै छै हँ-हँ मोन पड़ल हेली- 
कोप्टर। सभसँ पहिने उतरलाह सेनाक जवान वाद ओकर प्रधान मंत्री जी, जोर-जोरसँ हल्ला 


होमय लागल- “इन्कलाव जिन्दावाद!” “जिन्दावाद-जिन्दावाद । ” 
--आज का नेता कैसा हो?” 
"m" जैसा हो।” 


ततपश्चात शुरु भेल भाषण-भूषणक कार्यक्रम सभ क्यो कान पोति सुनऽ लगलाह- बीच-बीचमे 
फेरि वएह नारावाजी। इन्कलाव-जिन्दावाद। जिन्दावाद-जिन्दावाद। । एहि तरहें एहि सबहक 
मध्य भाषणक कर्यक्रम समाप्त भेल। सभ अपन-अपन घरक बाट धेलैन्हि। हुनकहि सबहक 
संग हमहूँ अपन वासापर अयलहूँ। हाथ-पैर धोइत जाकि खुरसीपर वैसलहूँ देखैत छी एकटा 
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व्यक्ति हमर अता-पता पुछैत अवैत छथि आ अपन परिचय एहि तरहें दैत छथि- श्रीमान्‌ 
संभवतः अपने हमरा नहि चिन्ह सकलहुँ! हम कने अकचकाईत पुछलियैन्हि, से की? अपने 
पहिने वैसल तऽ जाउ, सामने राखल विरिंचपर वैसतहि ओ बजलाह- “हम छी कर्मवीर ।” 
एतवहि सुनितहि करेज सूप-सन चाकर भऽ गेल। हृदय आनन्दातिरेकसँ झुमि उठल। नहि 
जानि किएक ऑखिसँ दू du नोर खसि पड़ल। ओ बजलाह- “श्रीमान्‌ अपने कनैत किऐक 
छी? 

हम कहलियैन्हि- “तो नहि बुझबहक। तोरा देखिते हम अपने आपकें नहि रोकि सकलहुँ, आ 
ई नोर तऽ खुशीक थिक। आई ऐहन सौभाग्य जे पाहुन वनि एहिठाम अयलह, अहो भाग्य 
हमर। ओ ds अवाक। किछु नहि बजलाह, बजलाह किछुकालक पश्चात जे- “श्रीमान्‌ हमरा 
चरि वज्जी गाड़ी छुटि गेल। हम आई अपनहि अहिठाम रहव आ भोजनो करब। सुनितहि हर्ष 
भेल जे कर्मवीर कमे उमेर मे ऐतेक स्पस्ट वादी, सभ किछु खोइलचा छोड़ा कऽ वजनिहार, 
जे चाहे अहाँकें कष्ट हुअए वा खुशी | 
कनेक कालक वाद हमरा लोकनि चाह-पान करऽ लेल चैक दिस विदा भेलहूँ। गामक चैक | 
बड़कीटा पाखरीक गाछ चारुकात चबुतरासँ घेरल। गामक अधिकांश लोक चाह-पान पीवाक 
लेल साँझ-परात ओतहि आवथि। वगलमे छल फुसियाही दूसाधक धान-गहुम पीसऽ वाला 
मीशील, आ घोघना मियांक कोटाक दोकान। सटले छल मुनेसराक कनिएटा नोन-तेलक 
दोकान। आ वगलहिमे छल रामा मुखियाक मुरही, कचड़ी, मटर, घुघनी आ इचना माछक 
चखना वला एकचारी देल दोकान। दसे डेग हटिकें छल अगहनियाँ पसीनीयाँक ताड़ीक 
दोकान, जाहि ठाम दर्जनो घैल ताड़ीसँ भरल, पूव मुहे राखल आ घेलसँ वहरा रहल छल जे 
बुलबुला, बुलबुला-बुलवुलाकेँ ससरि घैलक पेन तरमे राखल बीड़वापर खसैत छल। किछु 
पीयाकक TÀ राखल छलै दू बेचाही ताड़ी, मुरही, कचड़ी आ इचना माछक चखना। 
लोकसभ ताड़ी पीवि झुमय, मने मस्त छलै सवहक आ समवेग स्वरमे गवैत छल ई गीत- 
“ताड़ी वाली ताड़ी पी आ दऽ.......ताड वाला ताड़ी दऽ खजूर वाला cH... ताड़ीवाली ताड़ी 


४७ म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक ४७): / nn. vehe.co 





पिआ दऽ | दृश्ये छल लाजवाव! 
सभ किछु देखैत हमरा लोकनि पहुूँचलहँ ठको काकाक चाहक दोकानपर। एकेटा चाहक 
दोकान आ ढ़ेर रास लोक चाह पीविनिहार | 


पाखरीक गाछक चबुतरापर वैसेत हम हाक देल - “ठको कक्का दू कप चाह हमरो सवके 
दिहह..करीब दस मिन्टक वाद ठको कक्का डंटी विहिन कप, जे कोरहूँपर कने फुटले छले नेने 


Nx 


आयल चाह। ऐह चाह d चाह छल! महीसिक दूधक अगव चाह, एको ठोप पैनिक छुति नहि, 
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मीठगरो ततवे, ठोरमे ठोर सट5 वाला चाह। अर्थात्‌ चाहक चाह। 
चाह पीवि कैंचा दऽ हमरा लोकनि बढ़लहुँ बौआ काकाक पान दोकान दिशि। लग पहुँचति 
कहलियनि- “गोड़ लगे छी wg कने दू vei पान देब”। 
कठघारामे बैसल बौआ कक्का पुछलनि- “हौउ नीके छह किने? बहुत दिनक बाद देखलियह, 
कहऽ कोना की हालचाल छह अरविन्दक आ घौलुक? पुछैत पान लगबए लगलाह। हैँ कक्का 
सभ अहाँ सबहक अशीर्वाद छी। सभ कियो नीके-सुखे छी, बौआ कक्का पान लगा आगा 
बढ़ौलैन्हि। हमरा लोकनि पानक आनन्द लेबए लगलहुँ। पानो ततबे सुअदगर। कियेक तँ शुद्ध 
देशी पान छल। ताहूँमे बेरमा बरैबक। एक d मिथिला दोसर मैथिल ऊपरसँ बेरमा बरैबक 
पान, बौआ काकाक लगाओल | अपूर्व! 
गप्प सप्पक क्रमे लोक सभसँ भेंट भेल, कुशल- छेम सभ एक-दोसराक हाल चाल पुछैत 
सभसँ कर्मवीरक परिचय करौलियैन्हि। नहि जानि जे हिनकामे कोन ऐहेन गुण छलैक जे 
जिनकेसँ परिचय करवयैन्हि सभ हुनकासँ प्रभावित भऽ जाइथ। अकानि नहि सकलहूँ जे 
कर्मवीरक मनमे कोन कल्पना जन्म लऽ रहल छलैक। ओ d जकरा हम कल्पना मात्र बुझैत 
छलहुँसे तँ साकार करक प्रवल संभावना लैत राति खेवाक काल बजलाह... | 
दुनु गोटाक आँगामे दूटा थारी राखल छल, जाहिमे कनिएटा कटोरी, आ कटोरीमे घीड़ाक तीमन 
खेडहीक दालि देल, दू फॉक पिआउज आ नान्हिऐटा टुकड़ी छल अचाड़क, आर छल cu 
मेरचाई एक-एक प्रति, प्रति थाड़ीमे। लोटा आ गिलास जलसँ भरल छल, आ दुनू गोटे due 
रही खेवाक लेल, ततवहिमे अरविन्द आ घौलू दुनू वौआ टीशन पढ़िकें आयल। कर्मवीर vio 
गोड़ लागि आशीर्वाद as अपन-अपन छिपलीमे रोटी as खैए लगलाह। 
भोजनक क्रमे किछु काल धरि गुम्म-सुम्म रहलाक वाद कर्मवीर जी बजलाह- “श्रीमान्‌ मोन 
होइत अछि जे जँ अपने आदेश दी ds हमहूँ. एकटा क्लीनिक खोलि प्रैक्टिस करितहूँ। सुनि 
मन हर्ष भेल जे हिनकामे किछु करवाक उत्साह छैन्हि। आ गामक प्रति एतेक सिनेह जे 
कतहूँ आन ठाम नहि जा कए वल्कि गामहिमे सेवा करताह। नहि तँ प्रायः परदेश खटऽ 
वालाक तँ उजाहि उठल छैक। ऐहेन सन वुझना जाईछ जे सभ सुख परदेशेमे छै! मुदा ई d 
हमरा लोकनिक धोखा थिक धोखा! हम कहए चाहैत छी जे जँ देहमे खुन अछि तँ गामोमे 
कियो भुखे नहि रहताह। एक तँ साधारणो मजुरी 80 टाकासँ 150 टाका धरि अछि, ताहूपर 
जन-मजदूरक अभावे। दस दिन खुशामद करिऔक तखन एक दिन आवि काज कए देत। 
ओतवहि नहि माय-बाप, भाय-भौजाई, पर-परिवार बाल-बच्चाक संग रहवाक सुख कतए पाएव 
गामहिमे ने? आ कि परदेशमे? उत्तर एकेटा भेटत- गामहिमे, तखन अहीँ सभ कहूँ जे परदेश 
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खटबै कथी लेल? की एहि लेल जे ऐवा काल सनेशमे एड्स लेने आएव। 
हम d सप्पत दऽ कहऽ चाहैत छी, जे गामक माटि-पानि आ थाल-कादोमे सभ सुख अछि। 
कोनो गामसँ चिक्न अप्पन गाम, आ कोनो धामसँ चिक्न मिथिलाधाम। अहूँ सभ अप्पन-अप्पन 
करेजपर हाथ राखि कहू जे हम फुसि कहै छी? आव प्रश्न ई उठैत अछि जे जखन सभ 
कियो परदेशे खटवै तखन गामक विकाश हेते कोना? मुदा कर्मवीर जीमे हमरा भेटल जे ओ 
गामहिमे रहि गामक आ समाजक विकाश करवाक भावना हुनका हुदयमे हिलकोर मारि रहल 
छल। मन गद-गद भऽ उठल। आर किछु काल गप्प-सप्प करैत हमरा लोकनि सुति रहलौ। 
प्रातः किछु गोटा (मेडिकल लाईनसँ जुडल) सँ भेंट करौलियैन्हि, ततपश्चात एकटा नीक दिन 
तका हिनक क्लिनिकक उद्धाटन सम्पन भेल | 
जीवनक दोसर रुप संधर्ष होयत छैक। मुदा ताहिसँ कर्मवीर जी धबरेला नहि वल्कि जीवनक 
लेल संधर्ष करए लगलाह। से ताहि तरहें जे काल्हुक कारी झामड सुखल-साखल देह, 
पिचकल-पुचकल गाल, धसल- धसल ऑँखि पेट पाँजरमे सटल खपटासन, कोनो पहिरलहे पेन्ट 
आ वुशर्ट पहिरि पुराने-धुराने जूता आ चप्पलसँ समय खैपऽ वाला, जीवनकें ऐतेक लगसँ quis 
वाला कर्मवीर, हमरा आईयो हुनक ई वात मोन पड़ैत अछि जे ओ पुछने रहथि- “श्रीमान्‌ की 
अपने कहियो रातिकें भुखले सुतल छी? माथमे नहि घुसल ई बात जे हुनक प्रश्नक भाव की 
छैन्हि? मुदा सत बात d ई छल जे ओ काल्हुक राति उपासे रहलाह, भुखले सुति रहलाह। 
भरि राति धरि निन्न नहि भेलैन्हि, कोनो तरहे कछमछाकें राति वितौलैन्हि। प्रातः भेंट भेलापर 
हुनक धसल आखि आ भुखल पेट हमरा किछु पुछि रहल छल। मुदा हम छलहुँ निःशब्द | 
काल क्रमे समयक संग मेहनत रंग देखौलक। रोगी सभ आबए लगलैन्हि, भगवती जस लगवैत 
गेलथिन्ह। गुजर-वसर करए लगलाह d कनियाँकें लए अनलैन्हि आ आनन्दसँ रहए लगलाह। 
भोला बावाक कृपासँ दिन दूना आ राति चैगुना आमदनी होमय लगलैन्हि। आई ओ दस धूर 
जमीन लए घर बना वाल-बच्चाक संग हंसी-खुशीसँ छथि। एकटा सफल व्यक्तिक रुपमे आ 
सफल डॉक्टरक रुपमे | डॉ. कर्मवीर । 
कहियो कताल हमरो हुनका घरपर जेबाक मौका लगैत अछि। एक डिब्बा बटर-बेक 
बिस्कुटक संग। डॉक्टर साहेवक दुनू बच्चा निछोह dga अवैत अछि एहि आवाजक संग 
मम्मी-मम्मी अंकल जी आए- अंकल जी आए। तात घरसँ बहार होइत छथि डॉ. साहेवक 
कनिआ-पूनम, जेहने नाम-तेहने पुनमक चाँन सन मुँह। आँखि चोन्हिआ जाईत अछि। बेश पाँच 
हाथ wu! देहो दशा खूब भरल-पूरल। कनेक श्याम रंग, कलकत्तिया आमक फारा सन-सन 
आँखि, बादामी नाक, औँठिया केश कारी भौर, दुनू कात जूड़ी गुहल आ ताहि जूट्टीकेँ धुमा कऽ 
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खोपा बन्हने, कसल-कसल वाँहि, आ पाकल तिलकोरक फड़ सन दुनू ठोर। जतवे qus मे 
सुन्दर, ततवे मीठ-मीठ बोल। नम्हर-नम्हर हाथ आ दुनू हाथमे रहन्हि भरि-भरि हाथ ws 
हाथक FRÀ बेश कीमती पाथड़क अंगूठी। सुगा def रंगक ब्लाउज आ साड़ी पहिरने, 
माथपर साड़ी लैत, ऑचर सम्हारि दुनू हाथ जोडि, पएर uf गोर लगैत छथि। सौभाग्यवती 
भवः आशीर्वाद दैत आँखि नोड़ा जाइत अछि। मन पड़ैत छथि डॉ. कर्मवीर छह फीट छह इंच 
du, भरल-पुरल देह, मोती जेंका झलकैत दाँत, क्लीन सेभ, कनेक बहरायल पेट आ हुँसैत ई 
अभिवादन- “प्रणाम श्रीमान्‌ कुशल थिकहुँ की ने? अन्तर स्पस्ट भए जाईत अछि कॉल्हुका 
कर्मवीर- आजुक डॉ. कर्मवीर | 





३. पद्य 





१. eR कालीकांत झा "बुच" 1934-2009 


“० 





g 


| 


Boo N मंडल-बाढिक चित्र 











३.३.उमेश मंडला (लोकगीत-संकलन)- आगाँ 





३.४.कल्पना शरण-शीतल बयार 
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बिनीत ठाकुर-गीत आ २.मनीष ठाकुर, ३.चन्द्रकान्त मिश्र 












३.८.१.कामिनी 


/स्व० काली कान्त झा “बूच“ कालीकांत झा "बुच" 1934-2009 


हिनक जन्म, महान दार्शनिक उदयनाचार्यक कर्मभूमि समस्तीपुर जिलाक करियन ग्राममे1934 ई0 मे भेलनि | पिता स्व0 पंडित राजकिशोर 
झा गामक मध्य विद्यालयक 


प्रथम प्रधानाध्यापक छलाह । माता स्व0 कला देवी गृहिणी छलीह । अंतरस्नातक समस्तीपुर कॉलेज,समस्तीपुरसँ कयलाक पश्चात बिहार 
सरकारक प्रखंडकर्मचारीक रूपमे सेवा प्रारंभकयलनि | बालहिँ कालसँ कविता लेखनमे 


विषेश रूचि छल । मैथिली पत्रिका- मिथिला मिहिर, माटि- पानि, भाखा तथा मैथिली अकादमी पटना द्वारा प्रकाशित पत्रिकामे समय - 

समयपर हिनक रचना प्रकाशित होइत रहलनि। जीवनक विविध विधाके अपन कविता एवं गीत प्रस्तुत कयलनि | साहित्य अकादमी 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित मैथिली कथाक इतिहास (संपादकडॉ0 बासुकीनाथ झा )मे हास्य कथाकारक सूची मे डॉ0 विद्यापति झा हिनक 
रचना 
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“धर्म शास्त्राचार्य"क उल्लेख कयलनि | मैथिली एकादमी पटना एवं मिथिला मिहिर द्वारा समय-समयपर हिनका प्रशंसा पत्र भेजल 
जाइत छल । श्रृंगार रस एवं हास्य रसक संग-संग विचारमूलक कविताक रचना सेहो कयलनि । 





डॉ0 दुर्गानाथ झा श्रीश संकलित मैथिली साहित्यक इतिहासमे कविक रूपमे हिनक उल्लेख कएल गेल अछि | 


!! मुन्ना कक्का सासुर चलला !! 


कच्छी कऽसि - कऽसि तहिपर धोती रऽचि दृ रइचि कऽ | 


मुन्ना कक्का सासुर चलला, पूरा सजि-धजि कऽ | | 


सबसे पहिने पोखरि धॅसला, 
चढिते काठ उनटि कऽ खसला | 
मललनि माथ मॉटि करिऔटी, 


ऊपर अयला झारि लंगोटी ।। 


अधमानी झामा सँ गत्तर - गत्तर मलि-मलि कऽ, 


मुन्ना कक्का सासुर चलला, पूरा सजि-धजि कऽ । । 


एते किएक बेकल हौ मुन्ना, 
तेरे एकटा सासुर की ? 
ज्तरा करऽ दिन देखबा कऽ, 


बाबा जी कहि देलनि ई । 
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अधपहरा जखने हेतै, दू मिनट हेतै दस बजि कऽ, 





मुन्ना कक्का सासुर चलला, पूरा सजि-धजि कऽ | | 


ताबरतोर चलल जा रहला, 
जेठक तेज बिहाडि जकाँ | 
रैन कतहु ने, पडे बाट मे, 


साँझ लगए मुनहारि जकॉ | 


हुलसल डेग बढाबथि आगाँ हुमचि - हुमचि कऽ, 


मुन्ना कक्का सासुर चलला, पूरा सजि-धजि कऽ । । 
झॉपल मुँहें सासु कहलथिन, 

झा दू हमरा बड मानै छथि । 

जखन - तखन हमरो खातिर, 


गरमे रसगुल्ला आनै छथि । 


अझुका सबटा गुलगुल्ला थिक झा बजला हॅसि-हॅसि कऽ, 


मुन्ना कक्का सासुर चलला, पूरा सजि-धजि कऽ ।। 


I नोतक प्रेमी !! 
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धेन हमर छी कक्का औँ, 
“नोतक प्रेमी“ पक्का औ । 
पेट बांगला देषक पोरवरि, 


दाँते बान्ह फरक्का औ ।। 


भरलो तौला लेल सुरूक्का, 
धोधि बनल तरभुजिआ फुक्का । 
काकी बाजथि रौ रोग ढुक्का, 
बाबी मारथि छाती मुक्का । । 


कसमकष गंजी पर परलै बिता भऽरि दरक्का औ | 
भरि कठौत एकसरे चाही, 

सद्यः ger अछि दू - गाही । 

सून कऽ रहल भऽरल भनसा, 


हा ! भगवान कतऽ ई मनसा? 


उसनल अल्हुआ खाइत काल ई छोडा दैत अछि छक्का औ | 
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चिब बऽ काल सोहारी सुक्खा, 
ठोर बनल सकरीक दुरुक्खा | 
पाकल दू किलो धरि आटा, 


बट्टा भरि तरकारी भाटा | । 


सभटा खाकऽ परसन लई मुँहबेने अछि दू फक्खा औ | 


एहि परेत के कहू ने पित्ती, 
ई षमसान घाट केर लुत्ती । 
सतत्‌ रहै अछि दाँत चियारल, 


मुँह लगैए कनसारल भारल । । 

सुनिते लोट-पोट हँसि - BRE कऽ खसला "Wut तरक्का औ । 
काकी केर आदेष निकललनि, 

कक्का जी जजिमनिका चललनि | 

आगॉ लऽ अंगोक अँधमोनी, 

अगवे मोटा - चोटा तौनी ।। 


ठिकम ठिक दुपहरिया ठहठह जेठक रौद कड़क्का औ | 
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|| अप्पन मिथिला !! 


ज्ञान विचार भक्ति भावक भंडार अप्पन मिथिला । 
भोग बीच योगक निरमल संसार अप्पन मिथिला | | 
ई एहनोटा बेटा पौलनि, 

जे त्रिभुवन मे पिता कहौलनि । 

अंग्मेदिनी अपरा माया, 

कोर आबि कऽ बनली जाया । 


ब्रह्माण्डक ई Sq चमत्कार अपन मिथिला | 


षुकदेवो ई महिमा जनलनि, 
परमगुरू जनक के मनलनि | 
भोगी कें देहाक मोह नहि, 

योगी तमकथि तुम्मा रहि रहि । 


धरती की आकाषे केर घर-द्वार अप्पन मिथिला | 


जे सदैव सभ के नचवै छथि, 
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आदि षक्ति माया कहवै छथि | 

सुऽखे से बनली तिरहुतनी, 

भूमि लोटि कऽ भेली भुतनी । 

Ae केलनि रचि-रचि कऽ श्रृंगार अप्पन मिथिला | 


गौतम - कपिल - कणदि - अयाची, 
उदयन सन आचार्य भेल छथि । 
मंडित हमरा कर्मषक्ति लग, 

ज्ञानक पंडित हारि गेल छथि । 


न्याय दर्षनक सम से du टघार अप्पन मिथिला | 


षास्त्र dg - हमज सुनवै छी, 
“काव्य dg" - हम wg गवै छी | 
परम सोहनगर मैथिल अंगना, 

सभ सँ मिठगर देसिल बयना | 


कवि कोकिल विद्यापति कंठक हार अप्पन मिथिला । 
आइ गरीब - मुदा फकने' छी, 
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पथिया भरल मखानक लावा । 
बासमती चूडा सानल - 
Ag अमौट "fer औलनि बाबा | 


भरल चडेरा, चूडा दहीक भार अप्पन मिथिला । 


गांगो दीदी चाह बनावथि, 
कमला बेटी पान लगावथि । 
कोषी बहिना धान कुटै छथि, 
बागमती सिरहा फअकै छथि । 


धऽरक लक्ष्मी विहुंसथि मॉझ ओसार अप्पन मिथिला | 


lara काकी! 

अय काकी, अय काकी बड़ कमाल कयलहुँ अय काकी | 
छथि सुधबौक हमर ई कक्का, 

ऐठल देह अचारक पक्का, 


बनल रहय छथि सपरतीभ ई, 


तैयो केहेन अपरतीभ ई, 
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उनटलहो इंजिन पर सिंगनल लाल कयलहुँ अय काकी | 





पितरलोक धरि डाकनि दै छी, 
सातो पुरूखा के उकटै छी, 
फीमेल भोटर क्यू मे लागल, 
आई अहाँक घोघ अछि काढ़ल, 


पतिक नाम कहबाक काल रंगताल कयलहुँ अय काकी । 


जखने अहाँ दाँत के जॉती, 
तखने हुनका लागनि दाती, 
स्वर्ग कतऽ नरको नसीब नहि, 
लाश बनल घूमथि गंजन सहि, 


कक्का कफन के pR - चीड़ रूमाल कयलहुँ अय काकी | 


कक्का जी मरला आसाम मे, 
झुट्ढे हल्ला भेल गाम मे, 
सुनिते कोठी सान्हि नुकयलहुँ, 


पहिने बासि भात लऽ खयलहुँ, 
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सिनुर पोछि कऽ कक्का के नेहाल कयलहुँ अय काकी। 





|| संशय !! 


भरल भवधार छै सजनी कोना पदवार हम करबै, 


पडल सब भार छै सजनी, कोना पतवार हम धरबै ।।1।। 


बनलि हम रूप करे रानी, मुदापंथक भिखारिन छी, 


जडल घटवार छै सजनी, कोना इजहार हम करबै ।।2।। 


सुभावक नाव पर हमरा जखन ASPS चढा S, 


अडल इकरार छै सजनी, कोना इनकार हम करबै | 131 । 


लगै छै मारि के दोम$ जुआनी मारि के के बीच बनिवीचे, 


H4 सुकुमार छै, सजनी कोना तकरार हम करबै । ।4।। 


कहाँ धरिआर हम खसल करूआरि ओ नीचाँ, 


गहन अनहार छै सजनी, कोना भऽठाढ हम रहबै | 151 । 
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। युग परिवर्तन !! 


चिड़ै चित्त आब अंडे उड़ैए, 
गोनु मौन भोनुए के usu 


बुचना घऽर पकडलक बुचनी बनि गेलै बहरैया । 
औ बाबू औ भैया की भऽ गेलै ले बलैया ।। 


चोकटलि करिअम्मा सन कनिया, 
सासु सुपक्क सिनुरिया । 
बेटा पडले गाम बाप छथि, 


खुट्टा ठोकि खगडिया | । 


लाजो लगैए कहय पडैए अनसोहात सम सहऽ पड़ैये 


मोछ gr अधपै dier केषपकुआ सेर सवैया 
औ बाबू औ भैया की भऽ गेलै ले बलैया ।। 


एक्के धोती अहिरन पहिरन, 
सएह पुरूश कहवै छथि | 
अझुका नेता खादी तर, 


अंडरवीयर पहिरै छथि || 
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एक परिए में ई अकरहरि, 
gg जीव एक्के रिक्षा पर 


पिक्चर देखऽ चलला लऽ कऽ चानी केर रूपैया, 
औ बाबू औ भैया की भऽ गेलै ले बलैया ।। 


सोझ साझ सभ संचमंच छथि, 
नेंगडे खूब नचैए । 

पी0 एच0 डी0 सुनथि अवाक, 
मुरखहवे थैसिस दैए । 

लाल डोमघर कंठी बाना, 
पंडित जी चलला पसिखाना 


बूढी माघ नहाथि जुआन के जेठो मे जड़ैया । | 
औ बाबू औ भैया की भऽ गेलै ले बलैया । । 
।! वसन्ते - बिरहिनी !! 

नव - नव पप्पल मे हॅसलै पुरनी कचनार गय, 


बूढ़ी महुओ तर लगलै - रऽसक पथार गय | 
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मलय वसातक मंतर पड़लै, 
विपटल हो ई आम मजड़लै, 
चैबट्टी पड़का जुग जुगहा 

पीपड़ नव पनकी से भड़लं, 


पिंकी कॅ पिक कऽ रहलै, निमकी दुलार गय | 


बेली पॅजियाबय कनैल कें, 
बेल नुकावय रसक घेल कें, 
सरियाबय नव गठित गात कें, 
गडियाबय पछबा बसात कें, 


कदली कनिया कऽ रहलें AA उघार गय | 


शूल - शूल पर फूल बनौलनि, 
खूब मालती मोन मनौलनि, 
गम-गम कऽ उठलीह चमेली, 
रूसलि चम्पा सासुर गेली, 


विधवो सिम्मर पर लगलै सिनुरी बजार गय । 
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मंगल कुशल कहू की वेशी? 

सपने में अयला परदेशी, 

चिर - पिपास पर छल - छल प्याली, 
भागऽ लागल क्षुधा अकाली, 


ओरक SRR पर खसलै रसवन्ती धार गय | 


रहलहुँ शेष राति भरि जागलि, 
हुनक दोष की ? हऽम अभागलि, 
रसक अथाह सिन्धु छल उछलल, 
प्राण मुदा बुन्ने ले विद्वल, 


लग - लग अकाशे चन्ना धरती अन्हार गय । 


। दीनक नेना !! 


देखहीं रौ बौआ, ई कौआ गवै छौ । 
सुनहीं रौ तोरे, कुचरि सुनवै छौ ।। 


एम्हर तॉ सूतल छे मॉझे ओसार पर, 
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ओम्हर ओ नॉचै पुवरिया मोहार पर, 


पुरबा वसात बॅसुरी बजवै छौ............... 


तोरा लय बनलौ ने बिस्कुट आ चॉकलेट, 
नोनो रोटी सँ ने भरतौ ई गोल पेट, 


बापे तोहर बनलौ परदेशी, 
चिट्टी ने एलौं भेलौ दिन वेशी, 


माँ केर निनायल व्यथा जगबै छौ । 


की gs ककरा कहै छै गरीबी, 


सपनो मे सुख नहिं जतऽ श्रमजीवी, 


कोरा मे तोरा सुताबै छौ बिनियाँ 


झटकल औ ends रौ, नूनूक निनिया, 
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तोहर उपास हमरा लजबै छौ, 


स्वः काली कान्त झा “बूच 


|! पतनी वृता !! 


तेरा सुक्खक खातिर हम की - की नें करबौ गय | 
बिना जान कें जीवौ प्राण अछैतो मरवो गय ।। 


तोहर नैहर घऽर बनायब, 

कमर सारि सँ हऽर मंगायव, 

बापक चैड़ी लेबौ बटैया, 

देखि fed तोहर ई कोठी मुनहर भरवौ गय | 


बैंक लोन सँ गाय अनायब, 
तकरा पोसब खूब चरायव, 
अपने हाथे दूहब भोरे, 


चाह बनाकऽ देबौं तोरे, 
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तॉ पड़ले - पड़ले पिबिहै हम प्याली भरबौ गय । 


जल्दी ए दडिभंगा जएबौ, 

रंग - विरंगक अभरन लयबीौ, 

तैयो जॅ समधान ने हेबें, 

यैह ने हमरा Us भगेबें, 

बिनु टीकट पकड़ा कऽ अलिपुर जेहल पडबौ गय । 


ल oN | । 


|| अन्हर मारि !! 


नक फकरो तऽ व्याहलि गेली, 
मृगनयनी कुमारि छै । 
देखि लियऽ औ नगरक लीला, 


भारी अन्हर मारि छै |l 
गाम - गाम मे लगनक मेला, 
बऽर वरद बाछा बनिगेला । 


अपने बाबा करथि दलाली, 
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बाप डोलाबथि बटुआ खाली | 


जकरा जतेक अधिक छै पूजी, तकरे ततेक पुछारि छै । 


मेडिकल इंजीनियर बालक, 
छथिन महग सम सँ बेशी। 
बान्हल छनि गरदाम गऽर मे, 
देखाबथि अपन शान शेखी । 


टुटपुजियों कॉलेजियो सबहक ऊँचे - ऊँचे आड़ि छै । 


धऽनक महिमा कते कहू औ, 
ब्हुत लोक पाईक जनमल । 
ज्ञान विवेकक बात कतऽ छै, 
ज्करे टका सैह निरमल । 


सासु छुलाछनि बऽहु हिरोइन, शहर घुमक्करि सारि छै । 


अपने भऽल पुरूष छी कतवो, 
सुन्दरि गुनगरियो बेटी । 


नहि मानत ई बऽर पक्ष जें, 
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खाली अछि द्रव्यक पेटी । 
केबर गेलि बिलाडि मोंख पर रूपवती सुकुमारि छै | 


आदर्शक सभ बात करै छथि, 
अपना बेर कात ससरै छथि । 
गनबऽ काल गरीबो मनगर, 

गनऽ काल सेठ पछड़ै छथि | 


जाहि घऽर “मैथिली जनमलि मरघट्टी तकर दुआरि छै | 


नैहर सासुर केर डगरा मे, 
बेटी भाटा बनि गुडकै । 
उपरागक रोटी क संग, 
अपना नोरक तीमन सुड़कै । 


सासुर सँ नैहर धारि नितः सुनिते अयलि गारि छै | 


| उद्यनाचार्य !! 
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अभिनव अबध ललाम, 

जतऽ उदयनक घरारी | 

पावन करियन गाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। सिंहमात्र पशु आरो किछु नहि, 
हम मनुष्य छी उदयन ई कहि । 

पौलनि विजय विराम, 

जतऽ उदयनक घरारी । | 

वर्णित अछि भावी पुराण मे, 

परिशिष्टां के अछि प्रमाण मे । 

उतरल छल गोधाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। हीर गर्व के कयल विखंडित, 
जे छल बौद्धक उद्भट पंडित | 

पसरल सगरो नाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। 

भक्ति भावना मूक बनल छल, 

नास्तिकता बन्दूक बनल छल । 

थर - थर लोक तमाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। भेल सनातन पुर्नस्थापित, 
हत्‌ उत्साह बौद्ध अभिशापित । 

निर्भय चारू धाम, 


जतऽ उदयनक घरारी || 
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आओल माधव चमत्कार लऽ, 

आचार्यक अंशावतार लऽ | 

पसरल ख्याति तमाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। आक्रोशित भऽ जगन्नाथ पर, 
पौलनि हत्या दोष मुक्तिवर । 

भेटल यश विश्राम, 

जतऽ उदयनक घरारी | | 

एक हाथ मे ज्ञान सुदर्शन, 

तर्क गदा दोसर मे सदिखन | 

वाक्युद्ध अविराम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। सूर्य पूब अगथि असत्य अछि, 
उदयाधरित दिशा तथ्य अछि । 

नवदृष्टिक आयाम 

जतऽ उदयनक घरारी ।। 

तेसर कर कमलक कुसुमांजलि, 

चरिम मे शंखक किरणावलि | 

नर भऽ प्रगटल श्याम, 

जतऽ उदयनक घरारी || आइ जतऽ अछि तरूवर पीपर, 
छल एहीं ठॉ आचार्यक घर । 

पर्णकुटी विच गाम, 


जतऽ उदयनक घरारी || 
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हंस भट्ट वेदान्त अरण्यक, 

सिंहबनल पहुँचल मिथिला तक । 

छूटल सभ d घाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। आगो पूजा पुष्पक बारी, 
पाछाँ साग पात तरकारी । 

जीवन क्रम निष्काम, 

जतऽ उदयनक घरारी । | 

ओ बौद्धक विद्वान धुरंधर, 

वैदिक कॅ ललकारि घरे घर | 

भेल जयी सभ ठाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। अर्थाभाव आत्मसम्मानी, 
घर अन्हार किरणा बलिदानी । 

सम - चम नियम विराम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। 

आबि गेल उदयन सँ भीरऽ, 

लागल ज्ञानक गुद्दी तीरऽ | 

जहिना कुकुरक चाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। सकशस्त्र मे ई अजेय छथि, 
दर्शन मे तॅ अपरिमेय छथि । 

गर्वित ध्वनित खराम, 


जतऽ उदयनक घरारी || 
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तर्क - वितर्कक गोला छूटल, 

प्रतिमा पुंजक ज्वाला फूटल । 

अविरल आठोधाम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। एखनहुँ आस्तिकता उत्साहित, 
कयलनि भगवत्‌ भक्ति प्रवाहित | 

अनिरूद्ध उगन्त, बलराम, 


जतऽ उदयनक घरारी || 


अपना के ओ सिंह मानि कऽ, 

लागल गरजऽ फानि फानि कऽ । 

निर्भय वारे आम, 

जतऽ उदयनक घरारी ।। डीहक पॉजरि सुमन फुलओल, 
बुद्धिनाथ आ आरसी आओल | 

मणिपाठक केल ठाम, 

जतऽ उदयनक घरारी । | 

अरूण, तरूण, चन्द्रभानु, प्रवासी, 

नमथि डीह लग मिथिला वासी । 

विकल जपै छथि नाम, 


जतऽ उदयनक घरारी ।। पीपर तर आचार्य गुप्त छथि, 
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तेज प्रखार यद्यपि शुशुप्त छथि । 
शतशः हमर प्रणाम, 


जतऽ उदयनक घरारी || 


! एना जुनि नहाइ!! 

दाइ अय पोखरि एना जुनि नहाइ ।। 
अहाँ छोट सारि हमर, 

अयलहुँ दुआरि हमर, 


उचिते d कहि दै छी आइ । 


काछु जकॉ पुनटै छी, 
मॉछ "e उनटै छी, 


सॉप जकॉ wl दहाइ । 


ऑचर घननी पत्ता, 
तानल दू-दू छत्ता, 


मंगनी मे भीजै छथि भाइ । 


बौआ d टकटकी, 
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बच्चा कॅ फकफक्की, 


कक्का कॅ भऽ गेलेनि बाइ | 


भैया बान्हि कऽ बाना, 
बनल छथि दीवाना 


धपचट मे करता सगाइ । 


|| काटरक परिणाम !! 


रहतऽ की तिलकक ई पाय हौ, 
कऽ लय बरू फुटानी । 
तोरो कुमारि चारि दाय हौ, 


मान पडि. जयतह नानी || 


बेटा आ बहु केयो काजो ने देतऽ, 
कुन्हरालि पुतोहु सभ कुन्नह सधेतऽ, 
पिविहऽ मिरचाई देल चाय हो, 


कऽ लय बरू फुटानी । 
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ज्हिया सँ सेज तेजि उठलो ने जेतऽ, 
पोते तोहर नाचि - नाचि खिसियेतऽ, 
ढेपा दऽ duds ई लाय हौ, 


कऽ लय बरू फुटानी । 


टूअर कुकुर बूझि कौरा पठेतऽ, 
तऽर तेल ऊपर सँ नोनों ने देतऽ, 
दाँत च्यारि मरि जयवह भाय हौ, 


कऽ लय बरू फुटानी । 


बेटा बिकायल छह पिण्ड कोना देतऽ, 
देबऽ S करतऽ तऽ पैठे ने हेतऽ 
प्रेते बनि रहिहऽ ढोरहाई हौ, 


कऽ लय बरू फुटानी । 
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छोटका छह बाँचल हौ आबो तऽ चेतऽ, 
एहि पापे लोक परलोक gg जेतऽ, 
समधिन सँ प्रेमक सगाय हौ, 


कऽ लय बरू फुटानी । 


।। कवि कोकिल - विद्यापति !! 


जनिका vf देसिल वयना, पौलनि परान गय । 
क्वि कोकिल नामे तनिका, जानय जहान गय । । 
मिथिलांचल मे अभिनव आशा, 

पसरल घर - घर अप्पन भाषा । 

भाव करूण विचार श्रृंगारी, 


प्रगटौलनि ऑचर तर सॅ शंकर भगवान गय । 


मॉज सेज पर योगक छाया, 
बर अथाह व्यक्तित्वक माया । 


उदर भिवलि पर बनल त्रिवेणी, 
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रूपवती लग तीर्थक श्रेणी । 


श्रीतिक कालरात्रि मे चमकल श्रृष्टिक दिनमान गय | 


बैन बसंत नैन मे भादो, 

धार पवित्र कात मे कादो । 
जल मे रहितहुँ पुरनि पात सन, 
मरूस्थली मे रसस्नान सन । 


गाबथि राधापर लेकिन, माधव पर ध्यान गय । 


धन्य - धन्य विद्यापतिनगरम्‌, 
विस्फीसुत सत्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ । 
जड़ियो कऽ अवशेष बनल छथि, 
मरि कऽ अमर महेश बनल छथि । 


देहरि श्रृंगारक कांचन मंदिर मसान गय | 


। रौ घुरना !! 


बात असले ई कहियो, सुनें रौ घुरना । 


81 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine तमह ZAAT व्येशिती शक्रिक 'विदेह' 
४७ म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक ४७)/८०८/८४%०:००/०.००./ E EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


हऽम विद्यापति ताही हमर उगना । । 


पानि कतवो चढेलियौ - 
छे पनिमऽरू | 
रऽस कतबो चटेलियौ - 
छे दिनजऽरू | 


आब छुटतौ की, तोहर ई चालि पुरना । 


आइ बुलिबुलि कऽ बहुतो - 
हम थाकि गेलियौ । 

लावें चैकी उतारे - 

आबे रे एलियौ | 


देह qm, लगावें रे जोड़ ST । 


मालिकिनी अनेरे - 
खेहाड़ि देलखुन | 
दुःख हमरो अछि - 
तोरा जे गाडि देलखुन | 


आंगनक कारकौआ, बनक सुगना | 
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काल्हि "qui. देखलकौ - 
तोहर चमकी । 

हमरो पर चलौले - 
ऐहेन बमकी । 


देख अयना मे लटकल केहेन घुघना । 


!| एक पर सँ एक |! 


ककरो सॅ क्यो कम की गय, 
सबहक बड़के बमकी गय | 
भुट्टी पहिने टीक पकडलक, 


गरदनि दबलक नमकी गय ।। 


बेटा करय एक सिरसासन, 
जानै बाप बेरासी आसन । 
पुतहुक हाथ कौर अरगासन, 
सासुक मुँह कथौती वासन, 


सोझकी ठोकय ताल ताहि पर 
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नेडरी झाडै झमकी गय || 


एक टका केर मडुओ चिक्कस, 
बान्हि पतौरा रखलहुँ जेबी, 
गहुम प्रसाद तेल चरणोदक, 
विष्णुरूप डीलर कें सेवी, 
परूँका जे भेलै से भेलै - 
हेतै असली एमकी गय || 


परजा प्राण तेयागल नेता, 

कहै जीवनक स्तर बढ़लै, 
परसन दैत - दैत भनसीए, 
अपने आब चूल्हि पर चढ़लै, 
बुरिबक बुझौ विकास मुदा ई - 


थिकै बुखारक चमकी गय || 


जोन महग मालिक छै सस्ता, 
भोजन बन्न जिलेबी नस्ता, 
आगाँ सँ भऽ रहलै पक्का, 
पाछा टाट टुटल चैफक्का, 


मालकिनी मटकी HN तऽ, 
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रहसै नौरिन छमकी गय || 


पोता हाथ सुपक्क सिनुरिया, 
बाबा मॉगथि रऽसक गाडा, 
मोन पड़नि कोबरक खीर औ, 
पड़तनि पिण्ड लहरतनि सारा, 
बूढी कें लटकनि दू जुट्टी, 
कटलै केश जुअनकी गय | | 


I अजुकी दाइ !! 


अजुकी हम दाइ छी, 

अधिक अगुताइ छी, 

अहा बाट ताकू हमहीं विदेश जाइ छी | 

राखि लियऽ अपन चूल्हि खपडि ई घऽर द्वारि । 
साँझ Ras अपने vf आंगन मे दीप बारि | 


अहॅक चार खड्डल हम लहरल सलाई छी ।। 


व्यर्थ भेल सिनुरदान कोबर घर सूनसान | 


टूटि गेल पिंजर ug पंछी भडलक उड़ान । 
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टपना पॉखिक कमाइ गाछ चढ़लि खाई छी ।। 


प्रिय वा प्रियतर कहाऊ, प्रियतम तऽ पाइ भेल । 
सर्वोपरि टका तकर, दिव्यज्ञान आइ भेल । 


d ने हम एक सिरये, अपने अघाइ छी । 


बेबी भऽ हेतै तऽ अपने कॅ लऽ आनव | 
ताहि कालक हेल्पिंग कॅ बड़का टा गुण मानव | 


पातिवृत्य रहल कऽ रवा कऽ नहाइ छी । 


!! श्री राम केवट संवाद !! 


हम सभ कते काल से नदी कात छी ठाढ़ औँ, 


पहुँचाबू ओहि पर औ ना ।। 


संगहि नव - नौतून परिवार, 


कलकल गंगा जी केर धार, 
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केवट पकडू - पकडू अपने सँ पतवार औ, 


चिन्हलहुँ - चिन्हलहुँ औ सरकार, 
थिकियै अवधक राजकुमार, 
सुन्हलहुँ चरण कमल मकरंदक चमत्कार औ, 


नहिं पहुँचायब पार औ ना ।। 


लागल फेर चरण मे धूरि, 
छुविते नैयो जेतै ऊड़ि 
पोसब कहू कोन कोन तखन सकल परिवार औ, 


नहिं पहुँचायब पार औ ना ।। 


पहिने तरबा अपन धोआऊ, 
तकवा बाद नाव पर जाऊ, 
अपने जौं ure छी उतरऽ दिन - देखार औं, 


पहुँचाबू ओहि पर औ ना ।। 
सुनिते प्रेमक अटपट बात, 


प्रभुकेर सिहरऽ लागल गात, 


पसरल मुँह पर मुश्की मन मे भरल दुलार औ, 
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पहुँचाबू ओहि पर औ ना ।। 
हुलसल मन उमड़ल आनंद, 
धोलक पद कमलक मकरंद 


अमृत - ओदक पिविते भेल सकुल उद्धर औ, 
रघुवर भेलेनि पार औ ना ।। 


I राधा विरह |! 


श्याम होइछ परक प्रेम अधलाह हे, 


d बिसरि जाह हमरा बिसरि जाह हे | 


दीप बुझि रूप के जुनि हृदय मे धरह, 


मोहवाती जरा तेल नेहक भरह । 


कऽ देतऽ जिन्दगी के sus हे, 


d बिसरि जाह हमरा विसरि जाह हे । 


हऽम मधुबन मे सॉझक पहिल तारिका, 


df फराके बनावह अपन द्वारिका | 


उठि रहल अछि अनेरेक अफवाह हे, 
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क € 


हम विमल राश केर खास संयोजिका, 
छी प्रवल गोप केर प्रेयसी गोपिका, 


घाट सॅ खुलि चुकल अछि हमर नाह हे, 


मोन मे उत्तरी सागरक जल भरह, 
लाख चुचुकारी बर्फक महल मे धरह, 


हम तहू ठाम बरबानलक धाह हे, 


M विरक्ति !! 


क्षण भंगुर संसार सजनि गय एहि ठौँ दुःखक पहाड भरल अछि, 


नेरक निरझर धार सजनि गय उमडल बनल दहाड चलल अछि | 
बचा सकब कहू कोना आन कें, 
हम ds अपने gA रहल छी | 


हँसा सकब कहू कोना आन कें, 
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सिंगडहार भऽ चूबि रहल छी । 


सजनि गय हिस्सक सागर खार बनल अछि, 


मृगी जकॉ हम कॉपि रहल छी, 
झॉखुर सऽ तन झॉपि रहल छी | 
देखि - देखि संधान सायकक, 
आयुक छाँटी मापि रहल छी | 


करब कोना पथपार सजनि गय ठाम - ठाम सौतार भरल अछि, 


विरहक शून्य सुदूर देश मे, 

दिवसक कठिन करेज जड़ल अछि । 
रजनी अछि जोगिनीक वेष मे, 

आंचर तर लुत्ती पसरल अछि । 


चिर - वियोग केर भार सजनि गय लई कऽ कहार चलल अछि, 


स्व0 कवि अहि कविताक रचना सन्‌ 1990 ई0 अप्पन अर्धागिंनीक 


90 


मृत्युक वियोग मे कयलनि । 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine तमह ZAAT व्येशिती शक्रिक 'विदेह' 


४७ म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक ४७)४८०८/८४%०:००/०.००./ E EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


|! कमौतिन भौजी !! 


भौजी नव सलवार सियौलनि - भैया पुरने सॉची मे । 
मियॉ रहला गामे बीबी सर्विस पौलनि रॉची मे । । 


भोरे आंगन कुचरल कौआ, 

भैया पड़ल माथ तर पौआ, 

सपने मे भौजी के पौलनि, 

प्रेमे पासी पॉज लगौलनि, 

प्यासल - प्यासल ऑखि सटल सूखल खरकट्टल कॉची मे | 


मियॉ रहला गामे बीबी सर्विस पौलनि रॉची मे । । 


करथि आंगनक चैकीदारी, 

काज भानसक लागनि भारी, 

दहिना अंग जखन कऽ फड़कनि, 

अभिलाषा मे छाती धड़कनि, 

मनक व्यथा के कखनहुँ - कखनहुँ गावथि गीतक पाँती मे । 


मियॉ रहला गामे बीबी सर्विस पौलनि रॉची मे ।। 


रोटी नहिएँ बेलऽ आयल, 


बना लैत छी दलिपिट्टी, 
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एहि जीवन d मरने पक्का 
ई हम्मर अंतिम चिट्ठी, 
मिलनक लेल प्राण अछि अटकल लटकल विरहक फाँसी मे । 


मियॉ रहला गामे बीबी सर्विस पौलनि रॉची मे ।। 


भौजी सॉझे आबि गेली हे, 

दूहल देह गुहल छनि जुट्टी, 

भैया केर सौभाग्य सुशीतल, 

बनि जायत ई गरमी छुट्टी, 

रूसल पति के कनियाँ बॉसथि गम - गम लौंग अरॉची मे | 
मियाँ रहला गामे बीबी सर्विस पौलनि रॉची मे ।। 


|| कन्यादान !! 

आब बनवह विरान हय बेटी, 
चूबि जयतह ई नोर, 

डूबि जयतह ई ठोर, 


त्यागि थीर मुसुकान हय बेटी ।। 


बेटे जकॉ dí जनमलह आ बढ़लह, 
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बेटो सँ बढ़िकऽ माईक मन भरलह, 
काका आ काकी लगक दुलरैतिन dl, 
अपना स्वभावे सभक मन हरलह, 
बाबा ध्यान तो बाबी क जान तों, 


बापक परान हय बेटी || 


तोरा जनमिते परायल अन्हरिया, 

पॉजे समटलहुँ हम पसरल इजारिया, 

घऽरक कुमुदिनियाँ हम परक चननियॉँ di 

ई कहऽ आयल कहौतियाक भरिया, 

आई धरिक पूनम तो काल्हिए सँ बनि जयवह, 


दुतियाक चान हय बेटी || 


etg अशीरवाद करह अचले श्रृंगार तों, 
बनल रहह हुनक मुग्धमनक शुद्ध हार dl 
आशुतोष, मृत्युंजय शंकरे जमाइ हमर, 
जानि गेलहुँ पुत्री नहिं गौरी अवतार तों, 
हम कऽ deg दान, 

आइ भऽ रहलै ज्ञान, 


अहाँ बनि गेलहुँ हय बेटी || 
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I पोताक अदट्टहास !! 


पोता - खेत टी खरिहान टी 
आंगन टी दलान टी 
बाबा आब अहींक कान मे, 


टिटही eg टी टी टी ।। 


बाबा - प्याली पी भरि चुक्का पी, 
घट घट पी सूरूक्का पी, 
रौ कुलबोरन गाम घिनौले, 


लाते, जुत्ता, मुक्का पी | | 


पोता - लत्ती कू बा झब्बा कू, 
अब्बा कू बा बब्बा कू, 
आगाँ uref डोरा डोरि मे 


डोलय दू - दू डिब्बा कू । । 
बाबा - जऽर छू जमौरा छू, 


नीपल पोतल दौरा छू, 


मुतिते घऽरक सीरा चढ़ले, 
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हगिते तुलसी चैड़ा छू । । 


पोता - लोक ceu बाटो पर Ñ, 
टीली लीली wz औ 
भेल अहाँ के खाटो पर 


उतरब gw घट्ट औ 


आब अहाँ सँ डऽर कथी केल 
कतबो हुआ हुआ भूकू 

हुआ - हुआ की - की हुआ, 
मांगय विधकरी नूआ, 

मैया - धीया साड़ी चाही 
पुरहित के धोती धूआ 


कॉच बॉस केर नऽव पालकी आबय चारि कहरिया जू, 


बाबा - कूथि - कूथि कठगील sp छी, 
देखे टन दऽ चलि जेबे 
तोरे हम बरखी कऽ adi 
हमर श्राद्ध ताँ की करबैं 


सभ अपना नेना के बरजू चेता दैत छी औ बाबू 
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राजदेव मंडल 





शिक्षा- एम.ए.द्वय, एल एल बी.,पता- ग्राम-मुसहरनियाँ, रतनसारा(निर्मली),जिला-मधुबनी,प्रकाशित कृति- हिन्दी 
,नाम-राजदेव प्रियंकर,उपन्यास- जिन्दगी और नाव,पिजरें के पंछी,दरका हुआ दरपन। आबैबला मैथिली कविता 
संग्रह- अम्बरा | 


बाढ़िक चित्र- पहिल 
2008 ई0 मे कुसहा -कुसहाक निकट टूटल कोसी बाँध ताहि कारणें आएल प्रलयंकारी बाढ़िक चित्र- 


(सघन अन्हार। भयंकर विस्फोटक । चिचिआइत लोकवेद |) 


कुसहा कोसीकें बाँध टूटि गेल 
लोक सबहक भाग्य फूटि गेल 
क्रुद्ध कोसी तोड़य ताल 

गरजि रहल अछि जेना काल 
भासि रहल अछि 

घर-दुआरि, जान-माल 
रूत्री-पुरुष, बाल-गोपाल 
कल-कल, छल-छल 

अगाध जलराशि 

बढि रहल पल-पल 
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डुबबैत, भसबैत करैत एकटार 
आबि रहल गरजैत कोसीक धार 
हे रौ जाग-जाग 

जल्दी भाग 

तँ बचतहु जान 

dg महरानी बचा सकैत छउ प्राण 
बाढ़ि नहि ई अछि महाविनाष 
भासि रहल 

असंख्य लहास | 


(दोसर Ra- सम्पूर्ण शरीर जलमे डूबल। सिरिफ हजारो हाथ पानिके उपर भसि रहल अछि।) 


दुइ बरखक शिशु 

मायके लहास पर चढ़ल 

जा रहल अछि बढ़ल दूध पिबैत 
खेल रहल अछि 

झिलहरि 

कोसीक भरल धार मे 

चिलहौड़ आ कौआ कें झपट सँ 
कखनहुँकाल 

विकराल 

करुण गीत 

फूटि पडैत अछि 

ओकरा कंठ d 

केनाक बाँचत एहि चंठ सँ? 


तेसर चित्र- (साँझक आगमन। चारुभर करिया जल पसरल।) 


मोंटगर गाछ पर 
dg बकोली मड़र 
लटकल अछि 
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डर सँ सटकल अछि 

नहि बाँचल एकोटा माल-जाल 
आयल ऐहन काल 

नहि बाँचल एको घरक चार 

डूबि गेल पूरा परिवार 

बाँचल अछि वंशक टीका एकमात्र 
तीन बरखक पोता 

ओकरो कोना बचेताह 

नीचा अछि तेज जलधार 

ऊपर अछि फणिधर तैयार 

शख्त शाखा पर पाइर सम्हारि 
एक हाथ सँ धेने डारि 

दोसर हाथ सँ पोता कें बाँहि 
कपार पर बाजय कौआ काँय-काँय 
गाछक पत्ती सभ साँय-साँय 

साँप ससरल बकोली दिश 

ओकरा आँखि मे भरल अछि रिस 
ओ ताकि रहल अछि बाढ़ि दिश 
सर्प निकट फोँफकारि रहल अछि 
बकोली थर-थर काँपि रहल अछि 
हड़बड़ी मे हाथ ढील भऽ गेल 
डूब्बा पानि मे पोता गिर गेल 
बकोली केँ भाग्य फूटि गेल 

आब ओ कोना जीअत 

फाटल मन केँ कोना सीअत 
बाढ़िक पानि गोंगिया रहल अछि 
बिरिछ पर बकोली बोमिया रहल अछि। 


चारिम Ra- (जनशून्य मे ga- माल-जाल, जीव-जन्तुक लहासक ढेरी।) 


एकसरि 
अर्धनग्न स्त्री 
परिश्रान्त 
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मुख क्लांत 

बैसल अछि धारक कात 

देह स्नात 

जिअत अछि कि मुइल 

साइत सोचि रहल अछि इएह बात 
एखनहि निकलल अछि 

संघर्ष कऽ बाढ़िक धारा सँ 
बहराएल हो जेना कठिन कारा सँ 
नहि अछि सुधि अपन देह कें 

न गेह कें 

अर्ध चेतन मे डूबल 

कि बाजि रहल अछि से नहि जानि 
टप-टप 

देह सँ चूबि रहल अछि पानि 

दूई गोट भक्षक जेकाँ जेकाँ रक्षक 
पहुँचि गेल अछि पास 

देह सँ चुबैत जल देखि 

ओकर बढ़ल जा रहल पियास | 


पाँचम Ra- (कतौ-कतौ उँचगर ढूह पर बाढि सँ बचल लोक सभ बताह vie एक दोसर दिष 
तकैत l) 


उँचगर बाँध पर 

बाढ़ि सँ बाँचल लोक 
सभकेँ MAR नाचैत शोक 
आठ बरखक छौंड़ी 

धेने अछि एक गोटेक गोड़ 
आँखि सँ बहैत अछि नोर 
“हमर माय-बाप हेरा गेल 
भेया पानि मे घेरा गेल 
हओ बाप कतऽ जाएब 
कतऽ रहब आब कि खायब” 
आँखि गुआरि बाजल ओ 
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“हमर परिवारक d अछिए न कोनो ठेकान 
ऊपर सँ कऽ रहल S तु छान बान्ह 
धीरज धर गे अभागल 

नऽ तऽ भऽ जेबें निष्चय पागल |" 


छठम चित्र- (राहत शिविर। कात-करोटमे ठाढ़ लोक सभ जेना प्राणविहीन भेल।) 


ओ स्त्री अछि 

कि अस्थिपंजर मात्र 

शिशु के सटौने अपनहि गात 
बड-बडा रहल अछि कात हिं-कात 
राहत कर्मचारी कऽ रहल काम 
ऑफिसर पुछैत अछि कि भेल नाम 
ओ कहैत अछि- 

हमर बच्चा बेराम 

करम भेल बाम 

गिलासक घोरल सतुआ चाटि 
लेलहुँ काटि 

हम तीन दिन 

गिन-गिन 

नहि अएलाह कोनो सरकार 
केकर करब हम जय-जयकार 
हमरा पूरा अछि-षक 

तू छहक असली ठक 

कियक कहैत छहक 

खा ले सबटा सतुआ एकेबेर 
साँझ मे आबि जेतौ राहत 
सेरक-सेर 

एखनहि खा 'के' जान बचा 
सरकारक मान बचा 

खा ले भरिपेट प्राण बचा 

तिन दिन नहि आयल 

आब कि आयत 
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अपन पेट भरत कि हमरा खिआयत 

हेओ सरकार अपरम्पार 

हम ओहिना नहि फानैत छी 

सब किछु जानैत छी 

जखन तक सतुआ, तखन तक आस 
सधि जाइत सतुआ तँ भऽ जाइत विनाष। 


(अन्तमे) 


जीनगी जीनगीक कथा बाँचि रहल अछि 
भूत भविष्यक छाँह नाचि रहल अछि 
काल इतिहास कें बाँचि रहल अछि 
अवगुण आब गुणकें झाँपि रहल अछि 
सरकार दुःखको नापि रहल अछि। 





मंडल 


परिछनक गीत 
(1) 
षिव छथि जागल लागल दुआरी हे बहिना, षिव छथि लागल दुआरी। 
इन्द्र चन्द्र दिक्पाल वरुण सभ, चढ़िश्च़ि निज असबारी। 
साजि बरात हेमन्त घर आयल, नगर शोर भेल भारी। श्‌ षिव... 
पुरहित ब्रह्मा चारु मुख लय, वेद ऋचा उचारी । 


दाढ़ी झुलबैत अगुआ नारद, ब्राह्मण वीणा धारी। श्‌ षिव... 
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परिछय चलली माय मनाइनि,लय कंचन दुइ थारी। श्‌ षिव... 





पटकि आरती घर के पड़ली, नाग छोडल फुफकारी। श्‌ षिव... 
योगन गण मण्डप बीच आयल, भरि गहना पेटारी | 

तखन ससरि मण्डप RA आयल, देखल सब नरश्वारी। श्‌ षिव... 
हरहारा के काडा, पहुँची पनिया दरारी। 

ढ़ोढ़क जोसन सुगबा के मुनरी, मनटीका मनिहारी | 

ढोरक करेत आ अजगर, अधसर के पटसारी। 

धामन करधन गेडुली गहुमन, नागक नथिया भारी। श्‌ षिव... 
जेहने बर तेहने बरियाती, तेहने गहना सारी। 


षिव छथि लागल दुआरी, हे बहिना षिव छथि लागल दुआरी | 


(2) 
चलु सखि सब देहरि पर साजू डाला पान हे। 
आनि ठक बक दीप लेसू परिछु सीताराम हे। 
हरखि चलू बरियात बरियात आयल राज भवन समीप हे। 
आइ अछि बड़ भाग हे सखि राम दरषन देल हे। 


(3) 
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सीता करथि बिलाप तन थरश्थर काँप। 
धनुषा केओ नहि तोरल जनकपुर À | 
आब हम रहब कुमारि घर बैसल हिय हारि, 
बिनु पुरषक नारि जनकपुर मे। 
घर मे बैसब आब जाय, अपन वयस गमाय। 
मरब जहरश्बिख खाय, जनकपुर | 
(4) 
घीरेश्घीरे चलियौ दुलहा अंगना हमार È | 
अंगना मे होयत दुलहा विधि व्यवहार हे। 
सरहोजि दाइ लेती नाक पकरि हे। 
लग कनी अबियौ दुलहा लाज बिसारि हे। 
धुनेष के झाँपल मुँह करियौ उधार हे। 
सिताजी के माय सुनयना आरती उतारु हे। 
कपड़ा उतारै कालक गीतश्‌ 
माइ हे नाक दबाय वरके जाँचू बहिना। 
दाइ हे योगी छथि कि भोगी से बुझबनि कोना? 
कपड़ा निकालि बनी देखियनु बहिना । 
दाइ हे रोगी छथि कि भोगी से बुझवनि कोना? 


माइ हे हाथ पैर नीक जकाँ जाँचू बहिना। 
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हाथ पैर ठीक छनि कि नहि से बुझवनि कोना? 
घुमाय फिराय वर के देखियनु बहिना। 

माइ हे नांगर छथि कि ठीक से वुझबनि कोना? 
दाइ हे बजाय झुकाय बरके देखियनु बहिना। 
पण्डित छथि कि मूर्ख से वुझबनि कोना? 


पाग उतारै कालक गीतश्‌ 
जे एहि बर के आंगन अनलनि हुनका देवनि गारि हे। 
धोती पहिरक लूरि ने हिनका पाग खसल जाय हे। 
देह परहक वस्त्रो जे छनि सेहो अनलनि माँगि हे। 
ठक बक किछुओ नहि चिन्हथि हिनका देबनि फेरि हे। 
अक्षरक ज्ञान कनियो ने हिनका नित करथि चरबाहि हे। 
मूसे कवि इहो पद गेलनि गौड़ीक बड़ दिअमान हे। 
चतुर घटक इहो वर अनलनि हिनके feug वियाहि हे। 
नाक धरक गीतश्‌ 
सिर स पाग उतारल काँख दबाओल हे। 
लय डोपटा गिरमोहार नाक धय आनल हे। 


दुधहि चरण परवारल निहुरि निहारल I 
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हिनको परिछि घर आनल परिछि देखओल 8| 
ठक बक चीन्हक गीतश्‌ 
चलूश्चलू दुलहा अंगना हमार यो। 
अंगना मे होयत दुलहा विधि व्यवहार यो। 
ठक के कहलनि दुलहा माटिक मुरुत यो। 
डुलहाक माय केहन छिनारि इहो ने सिखेलखिन हे। 
हुनकर काकी केहन छिनारि इहो ने सिखेलखिन हे। 
बेसन के कहलनि दुलहा घाटि यो। 
दुलहाक पीसी केहन छिनारि इहो ने सिखेलखिन यो। 
भालरि के कहलनि दुलहा केरा के पात यो। 
दुलहाक बहिन केहन खेलारि इहो ने सिखेलखिन यो। 
मूज के कहलनि दुलहा इ थीक कोर यो। 
हिनकर पितामही केहन खेलारि इहो ने सिखेलखिन यो। 
आंगन जायकालक गीतश्‌ 
चलु घीरे धीरे ललन ललीक अँगना 
ई अंगना नहि बुझब अवध के 
दौडल चलब मन मानत जेना। चलु..... 
गमकैत फूल कियारी लागल 


हीरा पन्ना गमला साजल 
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बेली चमेली गुलाब दोना। चलू... 
एहिना फुल रहय मिथिला मे 
बारहो मास ओ तीसो दिना। चलू... 
देखथि दुलहा ठाढ़ अँगना। चलु.... 
अठोंगर कुटै कालक गीतश्‌ 
हम धनमा कुटैब एहि बरबा से। 
घुरि फिरि आयल अवधबा से। 
की बहिया की नृपति बालक । 
बुझबनि उखरि मूसरबा से। 
gA ufa धान कुटै छथि बालक। 
विवष भेल बेवहरबा से। 
चैदह भुवन ई अनका बन्है छथि। 
आइ बन्हियनु काँच डोरबा से। 
स्नेहलता ई गाओल अठोंगर। 
रानी बिलोकति घरबा से। 
नैनाश्‌ योगिनिक गीतश्‌ 
पहिल योगिनिया तोहे अपन सासु हे। 
आब दुलहा भेलहा योगिनिया बसी हे। 


आलरिश्‌ झालरि कन्ह कारु सिर बेनिया हे। 
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गीत स पहिनक फकड़ा 
थिकौ बंगालिनि बसी, बंगला सुरपुर स आयल छी 
सूखल नदिया नाव चलाबे, बिन लेसन के दधि जनमाबे। 
चुलहिक पुत्ता सारि उपजाबे, कोठी पर जे बड़द नचाबे। 
कन्या निरीक्षण कालक गीतश्‌ 
देल आमक पल्लव आमक पल्लव È | 
चिन्हू बाबू चिन्हू घनि, अपन चिन्हि जुनि भूलव हे। 
रघुकूल के एक रीति, तकर सुधि राखब हे। 
आहे! हेरथि नहि परनारि, से तखनहि जानब हे। 
चारु ललन चित्त चंचल करे डगमग हिय हे। 
आहे! आजु असल थिक जाँच नृपति घर आयल हे। 
यद्यपि चारु कुमार कुलक पति(पैत) राखल È | 


सब सखि देल हकार ललन कहि राखल हे। 


एहि अवसरक फकड़ाश्‌ 
काँच बाँस काटि के, बंगला घर छाडि के, दहिन लट झाड़ि के. 
वाम छथि कनियाँ दहिन छथि सारि, उठाउ प्रथम वर हृदय विचारि | 
जौं नहि चिन्हब अप्पन नारि, हँसती सखी सब थपड़ी पाड़ि। 


आम महु विवाहक गीतश्‌ 
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Sg wg कामिनि छोड़ह लाज, 

द्वार लागल छथि पाहुन समाज | 

आयल दषरथ साजि बरियात, 

फुलह फलह सखि नव जल जात। 

मन जे आँकल गेल तुलाय, 

सुनतहि सीता गेली फुलाय। 

गद्गद स्वर बड़ होइछ लाज, 

आजु देखत मोहि ससुर समाज | 
धोबिनक सोहागश्‌ 

धोविनक बेटी झट दहिन सोहाग गे 

राजा जनकजी के एक गोट बेटी। 

सिन्दुर पिठार लय मुँगरी पुजबही, 

लय धो दहिन सोहाग गे। धोबिन... 

गुर INN लऽ मुँह मे खुअबही 

कोचा धो दहिन सोहाग गे। धोविन.... 

सुकुमारि धिया के सोहाग दही ने, 

खय के देबौ चूड़ा दही। 

पहिरय के देबौ सायाश्साड़ी 


जेवर देबौ लटकाय। सुकुमारी... 
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देबौ मे देबौ गाय महिसबा, 
जोड़ा बड़द देबौ हकाय। सुकुमारी... 
बेदी घुमय कालक गीतश्‌ 
(1) 
गरदनि बान्हल चदरिया आगूशआगू सिया माई। 
करथिन मण्डप परिकर्मा हे दुलहा और भाई। 
बसहा जकाँ सभ घुमथिन हे न चलय प्रभुताई | 
गाबथि मंगल गाइनि हे सब मंगल छाई । 
हँसी अली मुसकाथि छनहि «fer पीहकारी। 
से सुनि BRI कऽ जमाय हे देल परिक्रमा सारी। 
(2) 
नहु नहु दुलहा चलै छथि कोना। 
जेना कल्हुआ के बरदा uH जेना। 
बडद के उपमा हुनका देलियनि कोना | 
माई हे चैरासीक फन्दा मे पड़लनि जेना। 
डेग नमहर कऽ दुलहा चलै छथि कोना। 
माई हे खुट्टा स बड़दा खुजै जेना। 
बरदाक उपमा हुनका देलियनि कोना। 


माई गे चैडासीक फन्दा मे पड़लनि जेना। 
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अंगना मे ठाढ़ दुलहा लगै छथि कोना। 
जेना अंगना मे मेह गाइल हो जेना। 
मेहक उपमा हुनका देलियनि कोना। 
जेना चोरासीक फन्दा मे पड़ला जेना। 
कहथि सिनेहलता चलब कोना। 
माई गे आंगुरक इसारा देब जेनाश्जेना। 

कन्यादान कालक गीतश्‌ 
कोनहि कुल मे सीता जनम लेल, कौनहि कुल श्रीराम हे। 
कौनहि आगे माइ वेद उचारल कौनहि कैल कन्यादान हे। 
राजा जनक घर सीता जनम लेल दषरथ घर श्रीराम हे। 
नारद ब्राह्मण वेद उचारल जनक कयल कन्यादान हे। 
राजा जनक देल हीरा मोती सोनमा आओर देलनि धेनु गाय हे। 
रानी सुनयना देल सीता सन बेटी राम लेल अंगुरी लगाय हे। 
कहमा छुटल सुपति मौनियाँ कहमा जनक ऋषि बाप हे। 
कहमा छुटल माय सुनैना जिनका झहरनि नोर हे। 
अंगनहि छुटल सुपति मौनियाँ दुआरे जनक ऋषि बाप हे। 
मंदिर छुटल माय सुनैना जनिका नैन नोर हे। 

सिनुरदान गीतश्‌ 


पाहुन सिन्दुर लिय हाथ, सर सुपारीक साथ | 
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सिता उधारल माथ सिन्दुर लिय अय। 





सुन्दर बितै अछि लगन, अहाँ धनुष कयल भगन। 
सब आनन्द मगन, आषिष दिय अय। 

रघुबर सिर शोभनि मौर, सीता नित पूजथि गौर। 
आइ पूरल मनोरथ नरपति होय लय। 

महिमा दुनूक अनूप, सब आनन्दित भूप | 


आइ पूरल मनोरथ आनन्दित होय लय। 


लावा छिटबा कालक गीतश्‌ 
मैना देखहुँ जाय, 
त्रिभुवन पति भेल अहाँक जमाय। 
षिव गौरी मिलि लावा छिड़िआय | 
भूखल वासुकि बिछिश्‌ बिछि खाय। 
सोनाक बट्टा भरि घोरल कसाय। 
उमत सदाषिव भसम लोटाय। 
जटा मे देल अंकुसी लगाय। 


झिकतहि सुरसरि गेलि बहराय। 


विआहक गीतश्‌ 


मचिया बैसल तोहे राजा हेमन्त ऋषि, सुन्‌ अहाँ बचन हमार l| 
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गौरी कुमारि कते दिन रहती, ई नहि उचित विचार यो। 
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एतबा वचन जब सुनल हेमन्त ऋषि, पंडित अनलनि बजाय यो। 

आबथु पंडित बैसथु पलंग चढि, मुनि देथु धीया के विआह हे। 

एक पोथी तकलनि दोसर पोथी तकलनि, तेसर मोथी तकलनि पुरान यो। 
ओहि रे जंगल मे योगी एक वसै छथि, तनिके संग धिया के विआह यो। 
अरही वन के खड़ही pada, वृन्दावन बिट बाँस यो। 

देव पितर मिलि माडव ठानल, होबय लागल धिया के विआह यो। 

एक दिस बैसला नारद ब्राह्मण, दोसर दिषि गौरीक बाप यो। 

बाघक छाल पर वैसला महादेव, होअय लागल धिया के विआह यो। 
कन्यादान कय उठला हेमंत ऋषि, मोती vier झहरनि नोर यो। 

किए जे खेलौ बेटी किए पहिरलौ, कथी ले भेलहुँ वीरान यो। 

खीर जे खेलौ बाबा चीर पहिरलौ, सिन्दुर लै भेलहुँ वीरान यो। 


देहरि छेकक गीतश्‌ 
छोड़ब नहि दुआरि सुनियौ रघुनन्दन । 
जौं रघुनन्दन चलला कोवर घर सरहोजि छेकल दुआरि। 
नेग बिना दय पैर बढ़ायब देब गारि हजार यौ, सुनियौ रघुनन्दन ... 
पाँच पदारथ हरि जीक संग मे एक सरहोजि एक सारि यौ, सुनियौ... 


vif नहि देता सात पदारथ बेचता बहिन भाय यौ। सुनियौ....(अगिला अंकमे) 
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कल्पना शरण 


शीतल बयार 

शीतल बयार बहैत हरदम 
दिनक गर्मी मन्द पड़ल. 

गाछक जीवन केहेन विचित्र 
खाइत झपेड़ माटिमे गल 
एकटा पक्षीक आवास देवाक 
सामर्थ्यं नहिं शेष रहल 

परन्तु. हवाक लय मे नृत्यक 
शैली जरूर विशेष रहल । 
एकटा पातक दर्श नहिं. 
डारिक बोन विरान पड़ल 
किछो जँ अलग बुझायत 

अछि पतंग जे कटिकऽ खसल. 
विश्रामक समय अछि सभ लेल 
जाबे सूर्यदेव छथि सुस्तायल 
मुदा. अहिके बादक रौद 
सोचिये कऽ मोन मुस्कायल. 
गाछो सबमे ओहि के आस 
छल उन्माद के बजायल। 


१.बिनीत ठाकुर, २.मनीष ठाकुर, ३.चन्द्रकान्त मिश्र 
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गीत 


अएनाके की मोल 


अएनाके की मोल आन्हरके शहरमें 
लागे उल्टा मुँह सुल्टा अपने नजरमें 
ज्ञानक शुरमा लगाकऽ जे बजबैय गाल 
व्यवहारमें देखल ओकरो उहे ताल 


मोन भितरके दर्पण सेहो चुर चुर 
एतऽसँ मानवता भागल अछि कोशो दुर 
gH दिनमें दरिन्दा ओढी सज्जनके खोल 
कतहुँ देखल मातम कतहुँ बाजे ढोल 
अएनाके की मोल आन्हरके शहरमें 

लागे उल्टा मुँह सुल्टा अपने नजरमें 


जे समाज सुधारक ओ करैय किशुनकेर 
ओकरे पाछु मुसना कहबैय शवा शेर 

जा धैर नहि हाएत मोन सँ मद पन नाश 
करत लोक कोनाकऽ विनीत भावक आश 
अएनाके की मोल आन्हरके शहरमें 

लागे उल्टा मुँह सुल्टा अपने नजरमें 


२.मनीष ठाकुर 
विरह गीत 
चेहरा पर नूर छन्हि, 


आँखि कऽ झील सन गहराई मे, किछ त जरूर छन्हि, 
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विरह कऽ पीर छन्हि, वेदना गंभीर छन्हि 

स्पष्टतः हुनकर आंखि, केकरो प्रतीक्षा मे, अतीव अधीर छन्हि, 
चेहरा पर उदासी कऽ स्पष्ट कईक चिन्ह छन्हि 

किन्तु नहिं; ई त कोनो आम वेदना सऽ पूर्णतया भिन्न छन्हि, 
साडी छन्हि अस्त व्यस्त 

देखियौ त! ओहो व्यस्त, बैसल छथि चिन्तन मे; 

गहीर कोनो सोच मे अपने ओ डूबल छथि। 

बात मुदा कहत के? कियाक ओ मौन छथि? 

मोन मे विचार के ई, केहेन छन्हि सतत प्रवाह? 

लगैय ब्रह्मों नहिं, पाबि सकता मनक थाह 

के छथि? कतय के?कोन गाम सं आयल छथि'? 

मन्दिर क आंगन मे, एहि पवित्र प्रांगण मे, भगवन के पूजा ले उद्यत की बैसल der? 
दिव्य रूप शोभित ई रमणी जे बैसल छथि, 

देव पूजा हुनकर तऽ, मात्र एक बहाना छन्हि। 

मन्दिर मे आबय के, अश्रु के बहाबय के, प्रियतम जे हुनकर परदेस जा क बैसल छथि- 
भगवन के नाम पर हुनका बजावय के 

बैसल ओ सोचय छथि - प्रियतम के गप सब, 

पूछय छथि मने मन- 

“हमरा बतबियौ न - सजा ई केहेन ऐह? 

कियाक ई विरक्ति ऐह, दाम्पत्य जीवन सँ? 

अपन एहि दासी के कियाक बिसरने छी?” 


किछो नहिं "eu छन्हि, हुनका जबाब कतहु। 
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ई सब त गप्प मुदा मनक भुलाबा छै, मात्र बहलावा छै । 
मेनको त जिनकर सौन्दर्य सँ जरय छथि, 

पारलौकिक सुन्दरि के, छोडि के बैसल ओ- 

केहेन मनुख छथि, निर्दय आ निष्ठुर छथि। 

पैसा कमाबय ले, प्रतिष्ठा पाबय ले, 

जे किछ काज संभव छन्हि, करय लेल आतुर छथि। 
किन्तु ओ ई बिसरल छथि जे- 

पल्ली आ अपन सुपुत्र, हुनके पर निर्भर छैथ। 

मात पिता क प्रति हुनक कर्तव्य की? 

मात्र अधिकारे टा ! हुनकर मन्तव्य छन्हि!! 

मानल अपन भविष्य, हुनके बनेवाक छनिन्हि 

प्रतिष्ठा जे पयबाक छन्हि - मेहनत जरूरी छै। 

अपने छथि दूर मुदा दिल सँ कियाक दूरी छै। 

हुनक एही मे मान, यैह मात्र छै निदान- पैसा रहय गुलाम; 
इंसां तऽ मालिक छै- भौतिक हर वस्तु के। 

भौतिकता इंसा पर, शासन जे करतै तऽ 

ई त हेबाके छै- 

भौतिकता हंसैत छै 

मानवता कनै छै। 


३.चन्द्रकान्त मिश्र, पिता- श्री जनार्दन मिश्र, ग्राम-महथौर गोठ 
पो-महादेवमठ ,थाना-अन्धामठ ,जिला-मधुबनी, जन्म-30,12,1968 
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खाथि साग-भात हगैथ पड़ोर 
पेटमे अन्न नहि, 

मुँहमे पान रहवाके चाही | 

कुरता भले ही मैल रहैन, 

चप्पल मुदा चमकैते चाही। । 
बात करैथ लाख आ कड़ोड़। 
खाइथ साग भात हगैथ पड़ोर। | 
तरकारीमे तेल नहि खेताह, 
माथमे धृत कुमारी लगेवाके चाही। 
राशन भले ही नहि खरिदब, 
सिनेमा मुदा देखवाके चाही | 
भात पर चाहियैन धरि तिलकोर | 
खाइथ साग-भात हगैथ पड़ोर। । 
साबुनक सेहन्ता लागले रहतैन, 
सेन्ट लगेनाय हिनका सँ सीखू। 
वीड़ी कहियो पिलैथ नहि, 
वील्सक पॉकेट जेवी मे देखू। । 
कपड़ा तऽ भेटैन नहि पहिरता मुदा TAR | 
खाइथ साग-भात हगैथि पड़ोर । | 
मण्डुलवा सन dg लगैत छन्हि, 
कनिया मुदा गोरिकिये चाही | 

घर पर खड़ नहि छन्हि, 

टाका मुदा एक gg चाही। | 
कनिया वाप वेचैथ वाड़ी आ खड़होर। 
खाइथ साग-भात हगैथ पड़ोर। । 
बापके पादय नहि आवैन, 

अपना भरि दिन बंदूके चलेता। 
भरि साल करैथ गप्पक खेती 
बखार मुदा बनेवे करता। । 
हिनकर नहि जोर-वेजोड़ | 

खाइथ साग-भात हगैथ पड़ोर। । 
डिबिया जलवै के सामथ्य नहि, 
सौंसे गाम धरि आगि लगेताह | 
कविरकाने कहियो नहि पढ़लैथ, 
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सास्त्री मुदा संगीत सुनताह | । 
बात तेहेन जेना खौलति इन्होर | 
खाइथ साग-भात हगथि पडोर | | 


(2) जागु-जागु मैथिल 


कुम्भकर्णी नीन्न तोडु, 

आपस मे आपक्ता जोडु। 
साधनहीन जर्जर समाज मे, 
विकाशक नव मन्त्र फूँकू । । 
आवो वदलू अपन मिजाज | 
जागु-जागु मैथिल समाज | | 
कतय गेल शान मिथिला के? 
कतय गेल दूधक बहैत धार? 
सोना उगलैत माटि कतय गेल, 
कतय गेल ओ वात-विचार? 
समझु आइ एकर राज। 
जागु-जागु मैथिल समाज । । 
सपटा विकाश मंत्री जीके घरमे | 
वचल लोक हकन्न कनै अए। 
एयर कंडीशनक नाम सुनै छी, 
रौद मे केहेन देह जरै अए। । 
सुखायल सोणित करव कोन काज। 
जागु-जागु मैथिल समाज | | 
टूटल सड़क अन्हार गाम, 

भेटय नहि ककरो कोनो काम। 
मुलूक छोडि के भागए पड़ल, 
एलहुँ बड़ दूर आन ठाम। | 
रक्षक पहिरने छथि भक्षक ताज। 
जागु-जागु मैथिल समाज । | 
चारा खाय छथि तेल पिवै छथि, 
अलकतरा सँ माँछ ex छथि। 
सबहक हिस्सा खायवाक किस्सा, 
मंत्रीजी क्षणहि मे गढै छथि। 
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शर्म विवलथि वेचलथि लाज। 
जागु-जागु मैथिल समाज | | 
मैथिल आइ उपेक्षित वनलथि, 
मिथिला के अछि हाल-वेहाल। 
भासए हेंजक हेज माल-जाल। | 
मंत्री करैथ तइयो पाज। 
जागु-जागु मैथिल समाज | | 
(3) पी-पी-पी दारु पी 
पी-पी-पी दारु पी, 

जी-जान छोडि के दिन राति पी, 
मरि जेमें त किछु नहि जेतौ 
दूध-दही या घी 

पी-पी-पी दारु पी...... । 

एक Sfc दारु दवाये जानु 
सौंसे बोतल हाल वेहाल 
कूकर मूँति के मूँह मे जेतौ 
जखने दारु लगतौ जी... 
पी-पी-पी-दारु पी। 

चाउर वेचलें ऑटा वेचले, 
वीवी के सभ गहना वेचलें। 
सभटा विकायै गेलौ, 

अनकर लेवे की। 
पी-पी-पी-दारु पी। 


S 


छ. 0 ठाकुर 


"चुल बुली कन्या बनि गेलहुँ " 


बिसरल छलहुँ हम कतेक बरिस सँ, 
अपन सभ अरमान आ सपना । 
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कोना लोक हँसय कोना हँसाबय , 
आ कि हँसी मे सामिल होमय । 
आइ अकस्मात अपन बदलल , 
स्वभाव देखि हम स्वयं अचंभित | 
दिन भरि हम सोचिते रहि गेलहुँ, 
मुदा जवाब हमरा नहि भेंटल । 
एक दिन हम छलहुँ हेरायल , 
ध्यान कतय छल से नहि जानि । 
अकस्मात मोन भेल प्रफुल्लित , 
सोचि आयल हमर मुँह पर मुस्की | 
हम बुझि गेलहुँ आजु कियैक , 
हमर स्वभाव एतेक बदलि गेल । 
किन्कहु पर विश्वास एतेक जे, 


v 


फेर सँ चंचल , चुलबुली कन्या बनि गेलहुँ ।। 


"अभिलाषा" 


अभिलाषा छलऽ हमर एक , 

करितौंह हम थिया सँ स्नेह । 

हुनक नखरा पूरा करय मे, 

रहितौंह हम तत्पर सदिखन । 
सोचैत छलहुँ हम दिन राति , 

की परिछुब जमाय लगायब सचार | 
धीया ws होइत छथि नैहरक श्रृंगार , 
हँसैत धीया रोएत देखब हम कोना | 
कोना निहारब हम सून घर , 

बाट ताकब हम कोना पाबनि दिन । 
सोचैत छलहुँ जे सभ सपना अछि, 
ओ सभ आजु पूरा भऽ गेल। 

घर मे आबि ds गेलिह sh, 
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बिदा नहि केलहुँ , नय सुन अछि घर | 
एक मात्र कमी रहि गेल , 
सचार लगायल नहिये भेल । । 





कुमार झा “टिल्लू“,नाम : शिव कुमार झा,पिताक नाम : स्व0 काली कान्त झा “बूच“,माताक नाम : 
स्व0 चन्द्रकला देवी,जन्म तिथि : 11-12-1973,शिक्षा : स्नातक (प्रतिष्ठा),जन्म स्थान : मातृक : मालीपुर मोड़तर, जि0 - 
बेगूसराय,मूलग्राम : ग्राम $ पत्रालय - करियन,जिला - समस्तीपुर,पिनः 848101,संप्रति : प्रबंधक, संग्रहण,जे0 एम0 ए0 स्टोर्स 
लि0,मेन रोड, बिस्टुपुर 
जमशेदपुर - 831 001, अन्य गतिविधि : वर्ष 1996 से वर्ष 2002 धरि विद्यापति परिषद समस्तीपुरक सांस्कृतिक ,गतिवधि एवं 
मैथिलीक प्रचार - प्रसार हेतु डॉ0 नरेश कुमार विकल आ श्री उदय नारायण चैधरी (राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक) क नेतृत्व मे 
संलग्न 


I कोप भवन मे कनियॉ !! 


रूसलि किए सूतलि छी बनबू ने कनेक चाय अय । 
मिथिला हम चललहुँ , टाटानगरी सँ आइ अय || 


अहाँ जौ एना रहब ds हम कोना vilem, 

सदिखन कनिते - कनिते व्यथे जहर पीअब । 

एना अहा रूसब ds हम कऽ लेब दोसर सगाइ अय, 

[isl c 5 e E A N 


अहाँ केर रूप देखिते कामदेवो कानैत छथि, 

“मृगनयनी“ के ओ उर्वशी मानैत छथि । 

बिहुँसल मादक घुघना लागै लौगिया मिरचाइ अय, 
pb i | । 
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छगनलाल ज्वेलरी सँ कनकहार लायव, 

आजुरैन पूनम के, पाक मे umm | 

हहरल मनक तृष्णा, नहि बनू हरजाइ अय, 

मिथिला MR PPI PPA E S | । 


ऊठू प्रिये, अहाँ जल्दी नहाबू, 

कोप भवन सँ उठि कऽ लऽग मे आबू । 

मंदहि मुस्की मारू, हऽम अनिलहुँ अछि मलाइ अय, 

A RR N 


M प्रेयसीक विलाप !! 


लागै बरखा इन्होर, 
मारै बयसक जोर, 
मिलनक आशा मै बैसलि - 


छी आबू ने चकोर । 


बाटे ds तकिते तकिये, 
नयन सूखि गेलै, 
पे्‌रयसीक विलाप पर नहि - 


अहँक ध्यान एलै । 


ठनका गर्जय मांचल शोर, 


तिरपित नृत्य मोरनी मोर । 
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मिलनक आशा मे वैसलि,- 


छी आबू ने चकोर । 


बेदर्दी जुनि बऽनू, 
मोन टूटि गेलै । 
पावसक शीतलता - 


आतप्त भेलै । 


लुप्त भगजोगिनी दर्शय भोर, 
लटकल मेघ गगन घनघोर, 


किएक हृदय तोडि रहलहुँ | 


हा ! हम्मर मन चित चोर । 


१.कामिनी २. धर्मेन्द्र 





१,कामिनी कामायिनी 


भटकैत स्वप्र 
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बड़का... .अजोध. . . अजगर.. . . 
ससरति.. ससरति .. . . 

गिड़ने जा रहल अछि . .. . 

सब किछु .. . 

aq मान. . . मर्यादा 

अप्पन खेत पथार. . . 

eng, . .संस्कार विचार.. . 

नहि रहलै आब. . . 

कत्तो संझिया चुल्हि 

नहि बॉचल चुल्हिक छौड़ .. । 

आब त' s .गैस प' बने छै 
परसौती के दबाय 

घरक काज धंधा सँ निफिकिर ... 
कन्या सब देखैत अछि टीवी. . 

के सिरियल .. . s बड़का बड़का विज्ञापन 
आ” हेरायल अछि स्वप्रक दुनिया मे 
जतय बड़का गाड़ी मे. . . 

बढिया सूट पहिरने 

सदिखन मुस्कैत .. .सुन्नर राजकुँमर . 


घुमाबैत अछि Ress 
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आ” गाबै अछि सुहनगर Uo 

मधुर मधुर गीत . .. . 

कात मे बैसल . । . .अर्धनग्न . . ..केश छिड़कोने 

सुनै अछि .. भाव मे ... डूबल ई प्रीत ... 

मधुर मधुर गीत.. ..वा जीवन संगीत ... 

मुदा गामक कन्या के 

नहि छै ई भान 

जे अहि सूटिंग के बाद 

नै ओ राजकुमर .. .नै ओ सुन्नरि. ..आ' नहि ओ बड़का गाड़ी..माया जाल छै सब . .। 
सब अपन काज सम्पन्न करि .. . 

आओत अपन औकात T 

गाडी जेतय गाडी वाला लग .. 

दुनु के भेटतै पारिश्रमिक . . नाटक करबा लेल 

er फेर . . .ओ सब . .. कोनो 

ऐडक” लेल. .. . ताकैत रहतै बाट ... 

मुदा बजारक .. .चलाकी 

बूझतै .. कोना कन्या. . . .. .ओ बेच की रहल अछि 

ओ त” एकरा .. सत्त्य मानि .. 

ge रहल अछि . .अपना सँ . .. अपन घर ÉL .अपन जडि सँ. 
ई चमकैत अजगर. . . 


चुसि रहल छै. .. 
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लोकक निर्दोष स्वप्न के 

er भरि रहल अछि | 

ओहि मे ..कुंठा .. .मोहभंग .. . आ” अंगोर. ।.. 
कामिनी कामायनी 


24 1011 109 





२.धर्मेन्द्र विह्वल 


ओकरासभक अन्त होबाक चाही 


काल्हिधरि उजाड रहल गाछमे 
छोट छोट पल्लवसभ 

अंकुरित भेल अछि 

ओ सभ तोहर अनुमतिएबिना 
अंकुरित भ'गेल 

आब सौंसे गाछ पसरिरहल अछि 
ओ सभ सामन्त अछि 
सामन्तक अन्त करबाक चाही 
सभ गाछके 

जडिसँ काटि देबाक चाही | 
नदीसभमे 

quii पानि बहिरहल अछि 
बहैत बहैत एक ठामसँ 

दोसर ठाम जाइत अछि 

ओ सभ तोहर अनुमतिएबिना 
बहैत अछि 


126 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine तमह ZAAT व्येशिती शक्रिक 'विदेह' 
४७ म अंक ot दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक ४७)/८०८/८४%०:००/०.००./ E EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


ओ सभ साम्राज्यवादी अछि 
साम्राज्यवादीक अन्त करबाक चाही 
सभ नदीक 

जलप्रवाहके रोकि देबाक चाही । 
चहुदिसक वातावरण 

वयारयुक्त अछि 

वयारो अनेरे बहैत अछि 

एकर कोनो सीमा नहि छैक 

कतहुसँ कतहु पहुँच जाइए 

ओ सभ तोहर अनुमतिएबिना बहैत अछि 
ओ सभ विस्तारवादी अछि 
विस्तारवादीक समूल नष्ट होबाक चाही 
वयारके बहवासँ रोकबाक चाही | 

ओ सभ साँच बजैए 

ओकरासभके झूठ बाज” नहि sm S 
जे देखैए से कहैए 

ओ सभ तोहर अनुमतिएबिना 

निरन्तर बजिते जा रहल अछि 

ओ सभ युगविरोधी अछि 
युगविरोधीसभक अन्त करबाक चाही 
ओकरासभके बजबासँ रोकबाक चाही 
ओकरासभके 

सभ दिनक लेल चूप क' देल जेबाक चाही | 


बालानां कृते- 

१.जगदीश प्रसाद मंडल-लघुकथा २.देवांशु वत्सक मैथिली चित्र-श्रंखला (कॉमिक्स) 
२.कल्पना शरण: देवीजी 

१.जगदीश प्रसाद मंडल 


लघुकथा 
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(1) उत्थान-पतन 
एकटा शिष्य गुरु स पुछल- “मनुष्य शक्तिक भंडार छी, फेरि ओ किएक डूबैत-गिरैत अछि?” 


शिष्यक प्रश्न सुनि गुरु कने काल सोचि अपन कमंडल पानि मे फेकि देलखिन। कमंडल तैरैय (हेलए) लगल। कने कालक बाद 
कमंडल निकालि पेन (पेंदी) मे भूर कऽ देलखिन। भूर केला बाद फेरि कमंडल कऽ पानि मे फेकलखिन। कमंडल डुबि गेल। 
डूबल कमंडल कऽ देखबैत गुरु कहलखिन- 'जहिना छेद भेलि कमंडल पानि ws गेल मुदा बिनु छेद fe कमंडल नहि 
डूबल, तहिना मनुक्खोक अछि। जहि मनुष्य मे संयम छैक ओ एहि संसाररुपी पोखरि मे नहि डूबैत अछि मुदा जे असंयमी अछि, ओ 
ओहि छेद भेलि कमंडल wir, डूबि जायत अछि। गाय कऽ अगर चालनि मे दुहल जाय त दूध धरती पर गिरत मुदा जँ सौंस 
बर्तन मे दुहल जायत त वरतन मे रहत। तहिना इन्ट्रियशक्ति जँ मानसिक शक्ति कऽ कुमार्ग दिशि ers जायत त ओ ओही चालनि 
Sfe भऽ जायत। मुदा जँ सुमार्ग (सही रास्ता) दिस बढ़त त ओ जरुर शक्तिशाली मनुष्य बनत।' 


(2) प्रतिभा 


डॉक्टर राममनोहर लोहिया जेहने विद्वान तेहने देशभक्त रहथि। देशप्रेमक विचार पिता स विरासत मे भेटल रहनि। dug नहि 
ओहने मस्त-मौला सेहो रहथि। सदिखन चिन्तन आ आनन्द मे जिनगी वितवथि रहथि। विदेश स अबै काल मद्रास बन्दरगाह पर 
जहाज स उतड़िलथि। कलकत्ता जेबाक छलनि। मुदा संग मे टिकटोक पाइ नहि। बिना भाड़ा देने कोना जइतथि। बंदरगाह स 
उतरि सोझे हिन्दू' अखबारक कार्यालय मे जा सम्पादक के कहलखिन- अहाँक पत्रिकाक लेल हम दू टा लेख देव।' 


सम्पादक पूछलखिन- “लाऊ कहाँ अछि।' 
लिख क दऽ दइ छी” 
लेख तँ लिखल छलनि नहि, कहलखिन- 'कागज-कलम दिअ, अखने लिखि क दइ छी।' 


लोहिया जीक जबाव सुनि सम्पादक बकर-बकर मुह देखै लगलनि। तखन डॉक्टर लोहिया अपन वास्तविक कारण बता देलखिन। 
कारण बुझलाक बाद सम्पादक जी बैसबोक आ लिखबोक ओरियान कऽ देलखिन। किछु घंटाक उपरान्त दुनू लेख तैयार क 
लोहिया जी द देलखिन। 


दुनू लेख पढ़ि सम्पादक गुम्म भ मने-मन हुनक प्रतिभाक प्रशंसा करै लगलखिन। ज्ञानक महत्ता सर्वोपरि अछि। ई बुझि एक्को क्षण 
व्यर्थ गमेबाक चेष्टा नहि करक चाही। सदिखन अपना कऽ नीक काज मे लगौने रहक चाही। 


(3) मर्म 


एकटा स्कूल। जहि मे हेलब सिखाओल जायत। नव-नव विद्यार्थी प्रवेश लइत आ हेलैक कला सीखि-सिखि वाहर निकलैक । 
स्कूलेक आगू मे खूब नमगर चैड़गर पोखरि। जेकरा कात मे त कम पानि मुदा बीच मे अगम पानि। 


शिक्षक घाट पर ठाढ़ भऽ देखए लगलथि। विद्यार्थी सब पानि मे धँँसल। विद्यार्थी सब के आगू मुहे (अगम पानि दिशि) बढ़ल 
जाइत देखि शिक्षक कहै लगलखिन- 'बाउ, अखन अहाँ सब अनजान छी। हेलब नइ जनैत छी। d अखन अधिक गहीर दिस नै 
जाउ। नइ त डूबि जायब। जखन हेलब सीखि लेब तखन पाइनिक उपर मे रहैक ढुंग भऽ जायत। जखन पाइनिक उपर मे रहैक 
ढुंग (कला) सीखि लेब, तखन ओकर लाभ अपनो हैत (होयत) आ दोसरो कऽ डूबै स बचा सकब। एहिना संसार मे वैभवोक 
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अछि। अनाड़ी ओहि मे डूबि जायत अछि, जबकि विवेकवान ओहि पर शासन करैत अछि। जहि स अपनो आ दोसरोक भलाई 
होइत छैक ।' 


वैभवक स्थिति मे व्यक्ति अपने कुसंस्कार स गहीर खाइ खुनि स्वयं डूबि जाइत अछि। 
(4) अधखडुआ 


दू टा चेलाक संग गुरु घूमै ले विदा भेला। गाम स निकलि पाँतर मे प्रवेश करितहि बाध दिशि नजरि पड़लनि। सगरे बाध 
खेत सब मे माटिक ढ़िमका देखलखिन। तीनू गोटे रस्ते पर स हियासि-हियासि देखऽ लगलथि, जे ऐना किऐक छै? किछु काल 
गुनधुन क दुनू चेला गुरु कॅ कहलकनि- “अपने एतै छाहरि मे बैसियौक, हम दुनू भाइ देखने sm छी।' 


'बड़बढ़िया' कहि गुरु बैसि रहलथि। दुनू चेला विदा भेल। कातेक खेत स ढ़िमका देखैत दुनू गोटे सौंसे बाधक ढिमका 
देखि, घुरि गेल। सब ढिमकाक बगल मे कूप खुनल छलैक। मुदा कोनो कूप मे पानि नहि छलैक। सिर्फ एक्केटा कूप मे पानिओ 
छलैक आ ढेकुलो गारल छलैक। ओना त सौंसे बाधे खीराक खेती भेलि छल मुदा सब खेतक लत्ती पाइनिक दुआरे जरि गेल 
छलै। सिर्फ एक्केटा खेत मे झमटगर लत्तिओ छल आ सोहरी लागल फड़लो छल | 


गुरु लग आबि चेला बाजल- “सब ढिमकाक बगल मे कूप खुनल छैक मुदा पानि नहि छैक, सिफ एक्केटा टा कूप मे पानियो 
छैक, ढ़ेकुलो गारल छैक आ खेत मे सोहरी लागल खीरो फड़ल छैक ।' 


चेलाक बात ध्यान स सुनि गुरु पूछलखिन- 'ऐना किऐक छै?” 


दुनु चेला gÀ रहल। चेला के चुप देखि गुरु कहै लगलखिन- ऐहन लोक गामो सब मे ढेरिआइल अछि जे चट मंगनी पट 
विआह करै चाहैत आछि। जते उथ्थर कूप छैक, जहि मे पानि नहि छैक, ओ खुननिहारो सब ओहने उथ्थर अछि। कोनो काज-चाहे 
आर्थिक होय वा बौद्धिक वा सामाजिक- अगर ढुंग स नहि कयल जयतैक त ओहने हेतैक। बीच मे जे एकटा कूप देखलिऐक, ओ 
खुननिहार किसान मेहनती अछि। अपन धैर्य आ श्रम स माटिक तरक पानि निकालि खीरा उपजौने अछि। d ओकरा मेहनतक 
फल भेटिलैक। बाकी सब कामचोर अछि तें आशा पर पानि फेरा गेलैक।' 


(5) समयक बरबादी 


एकटा व्यवसायी किस्सा सुनलक जे राजा परीक्षित एक्के सप्ताह भागवत सुनि ज्ञानवान भऽ गेल छलाह। d हमहू किऐक ने 
भऽ सके छी। ओ कथावाचक भजिअबै लगल। कथावाचक भेटलैक | दुनू गोटे (कथोवाचक आ व्यवसायियो) अपन-अपन लाभक 
फेरि मे। कथावाचक सोचैत जे मालदार सुनिनिहार भेटल आ व्यवसायी सोचैत जे जिनगी भरि बईमानी क बहुत धन अरजलौ आबो 
मरै बेरि किछु ज्ञान अरजि ली,जहि स मुक्ति हैत। 


कथा शुरु भेल। सप्ताह भरि कथा चलल। सप्ताह बीतला पर व्यवसायी व्यास जी (कथावाचक) कऽ कहलकनि- 'अहाँ नीक- 
नहाँति कथा नहि सुनेलहुँ, हमरा ज्ञान कहाँ भेल?' दछिना नहि देव ।' 


व्यवसायीक बात सुनि व्यासजी कहलखिन- “अहाँक ध्यान सदिखन पाइ कमाइ दिस रहै अए ते ज्ञान कोना हेत?” 


दुनु एक-दोसर कऽ दोख लगबै लगल। केयो अपन गल्ती मानै ले तैयारे नहि। दुनूक बीच पकड़ा-पकड़ी होयत पटका-पटकी 
हुअए लगल। ओहि समय एकटा विचारबान व्यक्ति रास्ता स गुजरैत रहथि। ओ देखलखिन। लग मे जा दुनू गोटे कऽ झगड़ा 
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छोड़बति पूछलखिन। दुनू गोटे अपन-अपन बात ओहि व्यक्ति कऽ कहलक। दुनूक बात सुनि ओ व्यक्ति दुनुक हाथ-पाएर बान्हि 
कहलखिन- आब अहाँ दुनू गोटे एक-दोसरक बान्ह खोलू ।' 





बान्हल हाथ स कोना खुजैत? बंधन नहि खुजल। तखन ओ निर्णय दैत कहलखिन- 'दुनू गोटेक मन कतौ आओर छल तें 
सफल नहि भेलहुँ। सप्ताह भरिक समय दुनुक गेल तँ अपन-अपन घाटा उठा घर जाउ। एकात्म भेने बिना आध्यात्मिक उद्देश्यक 
पूर्ति नहि होइत Bor 


(6) पहिने तप तखन ढ़लिहें। 


एक दिन एकटा कुम्हार माटिक QN] लग बैसि, माटि स ल कऽ पकाओल बरतन धरिक विचार मने-मन करेत छल। कुम्हार 
कऽ चिन्तामग्न देखि माटि कहलकै- “भाइ! तों हमर ऐहन बरतन बनावह जहि मे शीतल पानि भरि क राखी आ प्रियतमक हृदय जुरा 
सकी ।' 


माटिक सवाल सुनि, कने काल गुम्म भऽ कुम्हार माटि कें कहलक- AR बिचार तखने संभव भऽ सकै छठ, जखन तोरा 
कोदारिक चोट, गधा पर चढ़ैक, मुंगरीक मारि खाइक, पाएर स गंजन सहैक आ आगि मे पकैक साहस हेतउ। एहि स कम गंजन 
भेने पवित्र पात्र नहि बनि सके छें।' 


7 खलीफा उमरक स्नेह । 


खलीफा उमर गुलामक संग घूमै ले देहात दिशि जाइत रहथि। किछु दूर गेला पर देखलखिन जे एकटा बुढ़िया जोर-जोर स 
अंगन मे बैसि कानि रहल अछि। रास्ता स ससरि ओ डेढ़िया पर जा ओहि बुढ़िया स कनैक कारण पूछलखिन। हिचुकैत बुढ़िया 
कहै लगलनि- हमर जुआन बेटा लड़ाई मे मारल गेल। हम भूखे मरै छी मुदा एकोदिन खलीफा उमर खोजोखबरि लइ ले नै 
आयल |! 


बुढ़ियाक बात सुनि उमर A घुरि, घर पर आबि, एक बोरी गहूम अपने माथ पर ल बुढ़िया ऐठाम विदा भेला। माथ पर 
गहूमक बोरी देखि गुलाम कहलकनि- “अपने बोरी नहि उठबियहुँ। हमरा दिअ नेने चलै छी।' 


गुलाम के उमर जबाव देलखिन- हम अपन पापक बोझ उठा खुदाक घर नहि जायब त पाप कोना कटत? अहाँ त हमरा पापक 
भागी नहि हैब।' 


गहूमक बोरी बुढ़ियाक घर उमर पहुँचा देलखिन। गहूम देखि बुढ़िया नाम पूछलकनि। मुस्कुराइत उमर जबाव देलखिन- “हमरे 
नाओ उमर छी।' 


असिरवाद दैत बुढ़िया कहलकनि- “अपन परजाक दुख-दरद क अपन परिवारक दुख-दरद vic बुझि क चलब तखने आदर्श बनि 
सकब। जखन आदर्श बनब तखने हजारो-लाखो लोकक दुआ भेटत आ अमर हैब।' 


8 जखने जागी तखने परात 


प्रसिद्ध उपनयासकार डॉक्टर क्रोनिन बड़ गरीब रहथि। मुदा जखन पी.एच.डी. केलनि आ किताब सब बिकै लगलनि तखन 
धीरे-धीरे सुभ्यस्त होअए लगलथि। धन कऽ अबैत देखि मनो बढ़े लगलनि। क्रिया-कलाप सेहो बदलै लगलनि। क्रिया-कलाप कऽ 
बदलैत देखि पत्नी कहलकनि- 'जखन हम सब गरीब छलौ तखने नीक छलौ जे कम स कम हृदय मे दयो त छल। मुदा आब ओ 
(दया) समाप्त भेल जा रहल अछि।' 
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पत्नीक बात सुनि क्रोनिन महसूस करैत कहलखिन- 'ठीके कहलहुँ। धनीक धन स नहि होइत बल्कि मन (हृदय) स होइत अछि। 


हम अपन रास्ता स भटकि गेल छी। vf अहाँ नहि चेतबितहुँ त हम आरो आगू बढि ओहि जगह पर पहुँच जइतहूँ जत्ते एक्कोटा 
मनुक्खक बास नहि होइत छैक ।' 


9 अस्तित्वक समाप्ति 


एक ठाम, कने हटि-हटि कऽ, तीनि टा पहाड छलैक। पहाड़क dem मे नमगर आ eh खाधियो छलैक। जहि स लोकक 
आवाजाही नहि छलैक। एक दिन एकटा देवता ओहि दिशा स होइत गुजरति रहथि। तीनू पहाड़ कऽ देखि पूछलखिन- एहि क्षेत्रक 
नामकरण करैक अछि से ककरा नाम स करी? संगहि अपन कल्याणक लेल की usd छ?” 


पहिल पहाड कहलकनि- “हम सबसँ du भऽ जाय, जहि स दूर-दूर देखि पडिऐक ।' 
दोसर बाजल- 'हमरा खूब हरियर-हरियर प्रकृतिक सम्पदा स भरि दिअ। जइ स लोक हमरा दिशि आकर्षित हुअए ।' 


तेसर कहलक- हमर उँचाई कऽ छीलि एहि खादि कऽ भरि दिऔक, जहि स ई सौँसे क्षेत्र उपजाउ बनि जाय। लोकोक आबाजाही 
भऽ जयतैक |! 


तीनू जोगार लगा देवता विदा भऽ गेला। एक बर्खक उपरान्त तीनूक परिणाम देखैक लेल पुनः अयलाह। पहिल पहाड़ खूब 
उँचगर भऽ गेल छल। मुदा क्यो ओमहर जेबे ने करैत। पानि-पाथर, बिहाड़ि, रौद आ जाड़क मारि सबसँ बेसी ओकरे सहै पड़ैक | 
दोसर तत्ते प्रकृतिक सम्पदा स भरि गेल जे बोनाह भऽ गेल। बनैया जानबरक डरे क्यो ऐबे ने करैत। तेसर पहाड़ स खाधियो 
भरि गेलैक आ अपनो समतल भऽ गेल। खाधि स ल कऽ पहाड़ धरिक जगह उपजाउ बनि गेलैक। खेती-बाड़ी करै ले लोकक 
आवाजाही दिन-राति भऽ गेलैक । 


तेसर पहाडक नाम पर क्षेत्रक नामकरण करैत देवता कहलखिन- Ug पहाड अपन अस्तित्व समाप्त कऽ खाधियो क अपना 
हृदय मे लगौलक। जहि स ई क्षेत्र उपजाउ बनि गेल। d एहिक नाम पर एहि क्षेत्रक नाम राखब उचित थिक।! 


10 खजाना 


एकटा इलाका मे रौदी भऽ गेलै। सब तरहक परिवार कऽ सब तरहक video रास्ता छलैक। मुदा एकटा दशे कट्टावला 
किसान मजदूर छल। जे अपने खेत मे मेहनत कऽ गुजर करैत छल। रौदी देखि वेचारा सोचै लगल जे जाबे पाइन नहि हैत, ताबे 
खेती कोना करब? जाबे खेती नइ करब ताबे खाइब की?तें अनतै चलि जाय, जे काज लागत ते गुजरो चलत। जब बरखा हेतै 
त, धुरि क चलि आयब आ खेती करब। ई सोचि सब तूर, नुआऽ वस्तु ल विदा भऽ गेल। 


जाइत-जाइत दुपहर भऽ गेलै। भूखे-पियासे बच्चा सब लटुआय लगलै। छोटका बच्चा ठोहि फाडि-फाडि कानै लगलै। रास्ता 
कात मे एकटा झमटगर गाछ देखि सब के छाहरिक आशा भेलै। सब तूर गाछ तर पडि रहल। छोटका बेटा माए CDS कहलक- 
माए! भूखे परान निकलै अप, कुछो खाइ ले दे।' 


बेटाक बात सुनि माएक करेज पघिलए लगलै मुदा करैत की? खाइ ले ते किछु रहबे ने करैं। मुदा तइयो बेचारी कहलकै- 
'बौआ, कने काल बरदास करु। खाइक जोगार करै छी।' 
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सब तुर जोगार मे जुटि गेल। क्यो माटिक गोला क चुल्हि wed लगल, ते क्यो जारन आनै गेल। क्यो पानि अनै इनार दिशि 
विदा भेल। गाछक उपर स एकटा चिड़ै कहलकै- 'ऐ मूर्ख! पकबैक (भोजन बनवैक) त सब जोगार सब करै छह मुदा पकेवह 
की? जखन पकबैक कोनो चीज us नहि त S चुल्हि जरेबह।' 





बड़का बेटा यैह सोचैत छल जे कतौ स किछु कन्द-मूल आनि, उसनि क खायव। मुदा तेहि बीच चिडैक मजाक सुनि 
खिसिया के कहलकै- 'तोरे सब परिवार क पकड़ि आनि पका कऽ dg 


चिड़ैक मुखिया डरि गेल। मने-मन सोचै लगल जे परस्पर सहयोगक पुरुषार्थ किछु क सकैत अछि। d झगडब उचित नहि। 
मिलान स्वर मे बाजल- “भाई! हमरा परिवार कऽ किऐक नाश करवह। तोरा गारल खजाना देखा दइ छिअह। ओकरा ल आबह आ 
चैन स जिनगी बितविहह | 


ओ (चिड़ै) खजाना देखा देलकै। सब मिलि ओहि खजाना के ल घर दिशि घुरि गेल। 


ओकरा घरक बगले मे दोसरो ओहने परिवार छलै। जकरा सब बात ओ कहि देलकै। मुदा ओहि परिवारक सब कोइढ़ आ 
झगड़ाउ। खजानाक लोभे ओहो सब तूर विदा भेल। जाइत-जाइत ओहि गाछ तर पहुँचल। पहिलुके vic भानस करैक नाटक 
सब करै लगल। गारजन जकरा जे अढ़बै से करैक बदला झगड़े करै लगै। गाछ पर स ओइह चिड़ै कहलकै- "भोजनक जोगारे 
करै मे ते सब कटौज करै छह, तखन पकेवह की?! 


पहिलुके vier परिवारक मुखिया कहलकै- dh पकडि क पकेवह?” 


हँसैत चिड़ै उत्तर देलकै- हमरा पकड़ैवला क्यो आओर छल जे सब धन ल चलि गेल। तोरा बुत्ते किछु ने हेतह?” 





२.देवांशु वत्स, जन्म- तुलापट्टी, सुपौल। मास कम्युनिकेशनमे एम.ए., हिन्दी, अंग्रेजी आ मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे कथा, 
लघुकथा, विज्ञान-कथा, चित्र-कथा, कार्टून, चित्र-प्रहेलिका इत्यादिक प्रकाशन। 

विशेष: गुजरात राज्य शाला पाठ्य-पुस्तक मंडल द्वारा आठम कक्षाक लेल विज्ञान कथा “जंग” प्रकाशित (2004 ई.) 
नताशा: 

(नीचाँक कार्टूनकें क्लिक करू आ पढ़ू) 


नताशा बत्तीस 
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अजर gamen रही ! 





ZU 


२.कल्पना शरण: देवीजी 


भारतक न्यायपालिका व्यवस्था 


देशके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादक जन्मदिवसके भारतमे वकील दिवसक रूपमे मनाओल जाइत 
अछि। अहि अवसर पर देवीजी सबके भारतक न्यायपालिका व्यवस्थाक जानकारी देबक विचार बनौली । फेर 
की छल बच्चा सबके परीक्षा समाप्त भऽ गेल छलै तैं ओकरे सबहक मददि सऽ गौँवा सबहक मेला 
लगौली।तखन देवीजी अपन भाषण गाँधीजीक ग्राम स्वराज्यक विचारधारा as केली | 
ओ कहलखिन जे गामक पाँचटा विद्वान्‌ बुजुर्ग व्यंक्ति ग्राम सभा लगाबै छैथ आ व्यक्ति विशेष अथवा ग्राम 
विशेष के समस्या के समाधान करै छैथ तकरा ग्राम पंचायत कहल गेल छै।पञ्चके निर्वाचन प्रजातांत्रिकताक 
अव्हेलनाक बगैर होयत अछि। ताहि सऽ उपरके व्यवस्था अछि पंचायत समिति जाहिमे कएक गामक समूहके 
अर्थात्‌ तहसिलके. जाहिके कुल जनसंख्या 20 लाख सऽ बेसी अछि पंचायत बैसायल जायत अछि।तकर 
बादक स्तर अछि जिला परिषद्‌ जाहिमे जिला स्तरके प्रशासनक व्यवस्था होयत अछि। पंचायती राज अपनाबै 
वला राज्यके प्रत्येक जिलामे एक जिला परिषद्‌ होयत अछि। देवीजी कहलखिनजे भारतके सब राज्यमे 
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पंचायती राजक व्यवस्था नहिं अछि । यद्यपि š पूर्णतः कानूनन अछि। 
फेर देवीजी कहलखिन जे एक सर्वव्यापी न्यायपालिका व्यवस्था अछि जाहिके अन्तर्गत सामान्य जनता अपन 
समस्या पुलिस थानामे दर्ज करा सके छैथ। ví पुलिसक हस्तक्षेप सऽ हुन्का संतुष्टि नहि होयत छैन ds 
अपन अपील जिलान्यायालय अर्थात्‌ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जा सकैत छैथ। प्रत्येक जिला अथवा किछु 
जिलाक समूहमे एक जिला न्यायालय होयत अछि । जँ जिलान्यायालयक निर्णय सऽ कियो असंतुष्ट छैथ तऽ 
आगाँ उच्च न्यायालय अर्थात्‌ हाईकोर्ट मे याचिका दऽ सके छैथ।ताहि स$ ऊपर उच्चतम्‌ न्यायालय 
छै ।देशके प्रत्येक राज्यमे एकएक उच्च न्यायालय अछि आ देशक एकमात्र उच्चतम्‌ न्यायालय दिल्लीमे 
अछि । देशक राष्ट्रपतिके उच्चतम्‌ न्यायालयके फैसलाके विरूद्ध फैसला देबाक अधिकार छैन ताहिके अतिरिक्त 
राज्यसभा तथा लोकसभामे कानूनके संशोधनक कार्य निरन्तर चलैत रहैत छै।भारतके कानून व्यवस्था बहुत 
उच्च कोटिके अछि जाहिमे धर्म. जाति. रंग लिंग प्रदेशके आधारपर कोनो भेदभाव नहिं अछि आ संगे कोनो 
धार्मिक मान्यताक अव्हेलना नहिं होय तकरो ध्यान राखल गेल अछि। भारतक अहि उदारताक कारण दलाई 
लामा आ अनेको तिब्बती चीन सऽ निष्काषित भेलाक बाद 50 सालसऽ भारतमे शरणार्थी छैथ। 
देवीजी कहलखिनजे अपनासबके कानूनक जानकारी आ ओकरा पाबक माध्यम बूझल रहबाक चाही।गरीब आ 
असहाय के लेल अनेको आर्थिक सहायता उपलब्ध अछि।जाहिसऽ लोक वकीलक सहयोग पाबि सकैत 
छैथ।कतेको महिला आ रिटायर्ड वकील अवैतनिक वकालत करैत छैथ। तैं भारतवासीके न्यायक सम्मान 
करैत कोनो अन्यायके नहिं बर्दास्त करक प्रतिज्ञा लेबाक चाही।भारतीय गणराज्यक पहिल राष्ट्रपतिके 
श्रद्धांजली देबाक आ वकील दिवस मनाबक अहिसऽ बढ़िया तरीका आर की भऽ सकैत अछि। 





विशेष धन्यवादक पात्र F ga नवीन कुमारी: 
बी g, एल Qe बी ऑनर्स, मैनेजर. 
ए डी सी टेलीकम्युनिकेशन्स यू एस cds, SU 


बच्चा लोकनि द्वारा स्मरणीय श्लोक 





१.प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त (सूर्योदयक एक घंटा पहिने) सर्वप्रथम अपन दुनू हाथ देखबाक चाही, ST ई श्लोक 
बजबाक चाही | 


कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती | 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 


करक आगाँ लक्ष्मी बसैत छथि, करक मध्यमे सरस्वती, करक मूलमे ब्रह्मा स्थित छथि। भोरमे तहि द्वारे 
करक दर्शन करबाक थीक | 
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२.संध्या काल दीप लेसबाक काल- 
दीपमूले स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः | 
दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः सन्ध्याज्योतिर्नमोऽस्तुते॥ 


दीपक मूल भागमे ब्रह्मा, दीपक मध्यभागमे जनार्दन (विष्णु) आऽ दीपक अग्र भागमे शङ्कर स्थित छथि। हे 
संध्याज्योति! अहाँक नमस्कार | 


३.सुतबाक काल- 
रामं स्कन्दं हनूमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌ | 
शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्रस्तस्य नश्यति॥ 


जे सभ दिन सुतबासँ पहिने राम, कुमारस्वामी, हनूमान्‌, गरुड आऽ भीमक स्मरण करैत छथि, हुनकर दुःस्वप्न 
नष्ट भऽ जाइत छन्हि । 


४. नहेबाक समय- 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति | 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू॥ 

हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु आऽ कावेरी धार। एहि जलमे अपन सान्निध्य दिअ। 
५.उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 

वर्ष तत्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 

समुद्रक उत्तरमे आऽ हिमालयक दक्षिणमे भारत अछि आऽ ओतुका सन्तति भारती कहबैत छथि। 
६.अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा। 

पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशकम्‌॥ 


जे सभ दिन अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा आऽ मण्दोदरी, एहि पाँच साध्वी-स्त्रीक स्मरण करैत छथि, हुनकर सभ 
पाप नष्ट भऽ जाइत छन्हि । 
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७.अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । 

कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः॥ 

अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य आऽ परशुराम- ई सात टा चिरञ्जीवी कहबैत छथि | 
८.साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी 

उग्रेन तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः | 

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादान्तस्य धूर्जटेः 

जाह्नवीफेनलेखेव यन्यूधि शशिनः कला॥ 

९. बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती | 

अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 

१०. दूर्वाक्षत FAITA यजुर्वेद अध्याय २२, मंत्र २२) 

आ ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिऋषिः | लिंभोक्ता देवताः । स्वराडुत्कृतिश्छन्दः। षड्जः स्वरः॥ 


आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्यः शुरेंऽइषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो जांयतां दोग्ध्री 
धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुर॑न्धिर्योवां जिष्णू र॑थेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे-निंकामे नः 
पर्जन्यो वर्षतु फल॑वत्यो नऽओष॑धयः पच्यन्तां योगेक्षमो नः कल्पताम्‌॥२२॥ 


मन्त्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव | 
ॐ दीर्घायुर्भ । ॐ सौभाग्यवती भव। 


8 भगवान्‌। अपन देशमे सुयोग्य आ” सर्वज्ञ विद्यार्थी उत्पन्न होथि, आ” शुत्रुकें नाश कएनिहार सैनिक उत्पन्न 
होथि। अपन देशक गाय खूब दूध दय बाली, बरद भार वहन करएमे सक्षम होथि आ” घोड़ा त्वरित रूपें 
दौगय बला होए। स्त्रीगण नगरक नेतृत्व करबामे सक्षम होथि आ' युवक सभामे ओजपूर्ण भाषण देबयबला आ” 
नेतृत्व देबामे सक्षम होथि। अपन देशमे जखन आवश्यक होय वर्षा होए sm औषधिक-बूटी सर्वदा परिपक्व 
होइत रहए। एवं क्रमे सभ तरहेँ हमरा सभक कल्याण होए। rgo» बुद्धिक नाश होए आ” मित्रक उदय होए॥ 


मनुष्यकें कोन वस्तुक इच्छा करबाक चाही तकर वर्णन एहि मंत्रमे कएल गेल अछि। 


एहिमे वाचकलुप्तोपमालड़कार अछि। 
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अन्वय- 

ब्रह्म॑न्‌ - विद्या आदि गुणसँ परिपूर्ण ब्रह्म 

राष्ट्रे - देशमे 

बरह्मवर्चसी-ब्रह्म विद्याक तेजसँ युक्त 

आ जायतां- उत्पन्न होए 

राजन्यः-राजा 

Rs बिना डर बला 

इषव्यो- बाण चलेबामे निपुण 

ऽतिव्याधी-शत्रुके तारण दय बला 

म॑हारथो-पैघ रथ बला वीर 

दोरध्री-कामना(दूध पूर्ण करए बाली) 

धेनुर्वोढानड्वानाशुः धेनु-गौ वा वाणी वोढाँनड्वा- पैघ बरद नाशुः-आशुः-त्वरित 
सप्तिः-घोड़ा 

पुरन्धिर्योवा- पुर॑न्धि- व्यवहारके धारण करए बाली यॉरवा-स्त्री 
जिष्णू-शत्रुकें जीतए बला 

र॑थेष्ठाः-रथ पर स्थिर 

सभेयो-उत्तम सभामे 

युवास्य-युवा जेहन 

यज॑मानस्य-राजाक राज्यमे 

वीरो-शत्रुकै पराजित करएबला 


निकामे-निंकामे-निश्चययुक्त कार्यमे 
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नः-हमर सभक 

पर्जन्यों-मेघ 

वर्षतु-वर्षा होए 

फलंवत्यो-उत्तम फल बला 

ओषंधयः-औषधिः 

पच्यन्तां- पाकए 

योगेक्षमो-अलभ्य लभ्य करेबाक हेतु कएल गेल योगक रक्षा 
नः-हमरा सभक हेतु 

कल्पताम्‌-समर्थ होए 


ग्रिफिथक अनुवाद- 8 ब्रह्मण, हमर राज्यमे ब्राह्मण नीक धार्मिक विद्या बला, राजन्य-वीर,तीरंदाज, दूध दए 
बाली गाय, दौगय बला जन्तु, उद्यमी नारी होथि। पार्जन्य आवश्यकता पड़ला पर वर्षा देथि, फल देय बला 
गाछ पाकए, हम सभ संपत्ति अर्जित/संरक्षित करी | 


Input: (कोष्ठकमे देवनागरी, मिथिलाक्षर किंवा फोनेटिक-रोमनमे टाइप करू । Input in Devanagari, Mithilakshara or 
Phonetic-Roman.) 


Output: (परिणाम देवनागरी, मिथिलाक्षर आ फोनेटिक-रोमन/ रोमनमे । Result in Devanagari, Mithilakshara and 
Phonetic-Roman/ Roman.) 


इंग्लिश-मैथिली-कोष / मैथिली-इंग्लिश-कोष प्रोजेक्टकें आगू बढ़ाऊ, अपन सुझाव आ योगदानई-मेल 
द्वारा ggajendra@videha.c0M पर पठाऊ। 





विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च-डिक्शनरी) एम.एस. एस.क्यू.एल. 
सर्वर आधारित -Based on ms-sql server Maithili-English and English-Maithili 
Dictionary. 


नेपाल आ भारतक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली 
1.नेपालक मैथिली भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक उच्चारण आ लेखन शैली 


(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 
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मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.पञ्चमाक्षर आ अनुस्वार: पञ्चमाक्षरान्तर्गत ङ, ज, ण, न एवं म अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार शब्दक 
अन्तमे जाहि वर्गक अक्षर रहैत अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। जेना- 


अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ङ्‌ आएल अछि।) 
पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 
खण्ड (ट वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ण्‌ आएल अछि।) 
सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 
खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 


उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग 
देखल जाइछ। जेना- अंक, पंच, खंड, संधि, खंभ आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द झाक कहब छनि जे 
कवर्ग, चवर्ग आ टवर्गसँ पूर्व अनुस्वार लिखल जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। जेना- 
अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक निकट रहल आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि मानैत 
छथि। ओलोकनि अन्त आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत देखल जाइत छथि। 


नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे समय आ स्थानक बचत होइत छैक। मुदा 
कतोकबेर हस्तलेखन वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोटसन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक अनर्थ होइत सेहो देखल 
जाइत अछि। अनुस्वारक प्रयोगमे उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ कसँ 
लऽकऽ पवर्गधरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित अछि। यसँ लऽकऽ ज्ञधरिक अक्षरक सङ्ग अनुस्वारक प्रयोग 
करबामे कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 


२.ढ आ ढ़ : ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जत$“२्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ़ 
लिखल जाए। आनठाम खालि ढ लिखल जएबाक चाही। जेना- 


ढ = ढाकी, ढेकी, ढीठ, ढेउआ, ढङ्ग, ढेरी, ढाकनि, ढाठ आदि। 


ढ़ 


पढाइ, बढ़ब, गढ़ब, मढ़ब, बुढ़बा, साँढ़, गाढ़, रीढ़, चाँढ़, सीढ़ी, पीढ़ी आदि। 


उपर्युक्त शब्दसभकें देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे ढ़ 
अबैत अछि। इएह नियम ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि | 
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३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक 
चाही। जेना- उच्चारण : बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश,बन्दना आदि। एहिसभक स्थानपर क्रमशः 
वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश,वन्दना लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग कएल 
जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि | 


४.य आ ज : कतहु-कतहु “य?क उच्चारण “ज”जकाँ करैत देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि 
लिखबाक चाही। उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी,जदु, जम आदि कहल जाएवला शब्दसभकें 
क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, याबत,योगी, यदु, यम लिखबाक चाही । 


५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 
प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि | 
नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि। 


सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, एकर, एहन आदि। एहि शब्दसभक स्थानपर 
यहि, यना, यकर, यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारूसहित किछु जातिमे 
शब्दक आरम्भोमे “एके य कहि उच्चारण कएल जाइत अछि। 


ए आ “य”क प्रयोगक प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्भतिक अनुसरण करब उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे 
प्रयोग कएल गेल अछि। किएक तँ दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि अछि। आ 
मैथिलीक सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक अपेक्षा एसँ बेसी निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि 
कतिपय शब्दके कैल, Bs आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो “ए”क प्रयोगकें बेसी समीचीन प्रमाणित 


करैत अछि। 


६.हि, हु तथा एकार, ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ 
हि, हु लगाओल जाइत छैक। जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु,तत्कालहि, चोट्टहि, आनहु आदि। मुदा 
आधुनिक लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। SA- 
हुनके, अपनो, तत्काले,चोट्ठे, आनो आदि। 
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७.ष तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत अछि। जेना- षड्यन्त्र 
(खडयन्त्र), षोडशी (खोड़शी), षट्कोण (खटकोण), वृषेश (वृखेश), सन्तोष (सन्तोख) आदि। 


८.ध्वनि-लोप : निम्नलिखित अवस्थामे शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत अछि: 


(क)क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहिमेसँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ जाइत 
अछि। ओकर आगाँ लोप-सूचक चिह्न वा विकारी (! / s) लगाओल जाइछ। SA- 


पूर्ण रूप : पढ़ए (पढ़य) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (उठय) TEAG | 
अपूर्ण रूप : पढ” गेलाह, क' लेल, उठ” पड़तौक | 
पढ़ऽ गेलाह, कऽ लेल, उठऽ पड़तौक | 


(ख)पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल 
जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह। 

अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह। 

(ग)स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनूमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल। 

(घ)वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप : पढ़ैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि। 

अपूर्ण रूप : पढ़े अछि, sop अछि, गबै अछि। 

(ड)क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छैक, अबितैक, होइक । 

अपूर्ण रूप : fout छियै, छही, छौ, छै, अबितै, होइ। 
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(च)क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भ$ जाइछ। जेना- 





पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि। 


अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, ped, गेलऽ, नइ, नञि, नै। 


९.ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटिकऽ दोसरठाम चलि जाइत अछि। खास 
कऽ हस्व इ आ उक सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक मध्य वा अन्तमे vi 
हृस्व इ वा उ आबए तँ ओकर ध्वनि स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि 
(शइन),पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), PE (काउछ), मासु(माउस) आदि। मुदा तत्सम 
शब्दसभमे ई नियम लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें रइश्म आ सुधांशुकें सुधाउंस नहि कहल जा सकैत 
अछि। 


१०.हलन्त()क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त (क आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे 
शब्दक अन्तमे अ उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनाक तहिना मैथिलीमे आएल (तत्सम) 
शब्दसभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषासम्बन्धी 
नियमअनुसार हलन्तविहीन राखल गेल अछि। मुदा व्याकरणसम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर 
कतहु-कतहु हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन आ नवीन दुनू शैलीक सरल आ 
समीचीन पक्षसभकें समेटिकऽ वर्ण-विन्यास कएल गेल अछि। स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि हस्त-लेखन 
तथा तकनिकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽवला हिसाबसँ वर्ण-विन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे 
मैथिली मातृभाषीपर्यन्तकें आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेबऽ पड़िरहल परिप्रेक्ष्यमे लेखनमे सहजता 
तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल अछि। तखन मैथिली भाषाक मूल विशेषतासभ कुण्ठित नहि 

होइक, ताहूदिस लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक कहब छनि जे 
सरलताक अनुसन्धानमे एहन अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे पडि जाए। 


-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


2. मैथिली अकादमी, पटना द्वारा निर्धारित मैथिली लेखन-शैली 


1. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि वर्ततनीमे प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि 
वर्ततनीमे लिखल जाय- उदाहरणार्थ- 
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ग्राह्य 


एखन 

ठाम 
जकर,तकर 
तनिकर 
अछि 


अग्राह्य 
अखन,अखनि,एखेन,अखनी 
ठिमा,ठिना,ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर । (वैकल्पिक रूपेँ ग्राह्य) 
ऐछ, अहि, ए। 


2. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैक्लपिकतया अपनाओल जाय:भ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल 
अछि, जाय रहल अछि, जाए रहल अछि। कर” गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


3. प्राचीन मैथिलीक e ध्वनिक स्थानमे 'न' लिखल जाय सकैत अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि | 


4. 'ऐ' तथा 'औ' ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 'अउ' सदृश उच्चारण इष्ट हो। यथा- 
देखैत, छलैक, बौआ, छौक इत्यादि । 


5. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत:जैह,सैह,इएह,ओएऐह,लैह तथा qu | 


6. हृस्व इकारांत शब्दमे 'इ' के लुप्त करब सामान्यतः अग्राह्य थिक। यथा- ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि 
(मनुष्य मात्रमे) | 


7. स्वतंत्र हृस्व 'ए' वा 'य” प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे 
वैकल्पिक रूपे 'ए' वा ro लिखल जाय। यथा:- कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, जाय वा जाए 


इत्यादि । 


8. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य' ध्वनि स्वतः आबि जाइत अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपें देल 
जाय। यथा- धीआ, aa, विआह, वा धीया, erdum, बियाह | 
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9. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव 'sr लिखल जाय वा सानुनासिक स्वर। यथा:- मैञा, 
कनिञा, किरतनिञा वा Had, कनिआँ, किरतनिऔँ। 


10. कारकक विभकित्तिक निम्नलिखित रूप ग्राह्य:-हाथकेँ, हाथसँ, हाथें, हाथक, हाथमे। 'मे' मे अनुस्वार 
सर्वथा त्याज्य थिक। 'क' क वैकल्पिक रूप केर' राखल जा सकैत अछि। 


11. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा 'कए' अव्यय वैकल्पिक रूपें लगाओल जा सकैत अछि। यथा:- 
देखि कय वा देखि कए। 


12. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माङ, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 
13. eng ^T ओ अद्धं 'म' क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, किंतु छापाक सुविधार्थ अद्ध ङ' , F, 
तथा 'ण' क बदला अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा:- अङ्क, वा अंक, अञ्चल वा अंचल, कण्ठ वा 


कंठ | 


14. हलंत चिह्न नियमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग अकारांत प्रयोग कएल जाय। यथा:- श्रीमान्‌, 
किंतु श्रीमानक । 


15. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क’ लिखल जाय, हटा क” नहि, संयुक्त विभक्तिक हेतु फराक 
लिखल जाय, यथा घर परक | 


16. अनुनासिककेँ चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय। परंतु मुद्रणक सुविधार्थ हि समान जटिल मात्रा पर 
अनुस्वारक प्रयोग चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला हिं। 


17. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 

18. समस्त पद सटा क' लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क’ , हटा क' नहि। 
19. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (s) नहि लगाओल जाय। 

20. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


21.किछु ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला 
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पूर्ववत्‌ अय/ आय/ अए/ आए/ आओ/ अओ लिखल जाय। आकि ऐ वा औ सँ व्यक्त कएल जाय। 





ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकुर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा "सुमन" ११/०८/७६ 


VIDEHA FOR NON-RESIDENT MAITHILS (Festivals of Mithila date-ist) 


8.VIDEHA FOR NON RESIDENTS 








8.1.Original Maithili Story by——— —— Smt.Shefalika "Varma,Translated into English 








DR. RAJIV KUMAR VERMA. 





8.2.0riginal poem in Maithili by Gajendra Thakur Translated into English by Lucy 
Gracy from New York 








DATE-LIST (year- 2009-10) 


(१४१७ साल) 
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Marriage Days: 

Nov.2009- 19, 22, 23, 27 

May 2010- 28, 30 

June 2010- 2, 3, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20, 21,23, 24, 25, 27, 28, 30 
July 2010- 1, 8, 9, 14 

Upanayana Days: June 2010- 21,22 

Dviragaman Din: 

November 2009- 18, 19, 23, 27, 29 

December 2009- 2, 4, 6 


Feb 2010- 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25 
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March 2010- 1, 4, 5 
Mundan Din: 

November 2009- 18, 19, 23 
December 2009- 3 

Jan 2010- 18, 22 

Feb 2010- 3, 15, 25, 26 
March 2010- 3, 5 

June 2010- 2, 21 

July 2010- 1 


FESTIVALS OF MITHILA 
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Mauna Panchami-12 July 
Madhushravani-24 July 

Nag Panchami-26 Jul 

Raksha Bandhan-5 Aug 
Krishnastami-13-14 Aug 

Kushi Amavasya- 20 August 
Hartalika Teej- 23 Aug 
ChauthChandra-23 Aug 

Karma Dharma Ekadashi-31 August 


Indra Pooja Aarambh- 1 September 
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Anant Caturdashi- 3 Sep 

Pitri Paksha begins- 5 Sep 
Jimootavahan Vrata/ Jitia-11 Sep 
Matri Navami- 13 Sep 
Vishwakarma Pooja-17Sep 
Kalashsthapan-19 Sep 

Belnauti- 24 September 
Mahastami- 26 Sep 

Maha Navami - 27 September 


Vijaya Dashami- 28 September 


149 





fa एण © Q Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN NAET 'विदेह' 
४७ म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक ४७) tp://www videha.co.in E ER मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


Kojagara- 3 Oct 

Dhanteras- 15 Oct 

Chaturdashi-27 Oct 
Diyabati/Deepavali/Shyama Pooja-17 Oct 
Annakoota/ Govardhana Pooja-18 Oct 
Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja-20 Oct 
Chhathi- -24 Oct 

Akshyay Navami- 27 Oct 

Devotthan Ekadashi- 29 Oct 


Kartik Poornima/ Sama Bisarjan- 2 Nov 
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Somvari Amavasya Vrata-16 Nov 

Vivaha Panchami- 21 Nov 

Ravi vrat arambh-22 Nov 

Navanna Parvana-25 Nov 

Naraknivaran chaturdashi-13 Jan 

Makara/ Teela Sankranti-14 Jan 

Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 20 Jan 
Mahashivaratri-12 Feb 

Fagua-28 Feb 


Holi-1 Mar 
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Ram Navami-24 March 

Mesha Sankranti-Satuani-14 April 
Jurishital-15 April 

Ravi Brat Ant-25 April 

Akshaya Tritiya-16 May 

Janaki Navami- 22 May 

Vat Savitri-barasait-12 June 
Ganga Dashhara-21 June 


Hari Sayan Ekadashi- 21 Jul 


Guru Poornima-25 Jul 


Original Maithili Story by Smt.Shefalika Varma,Translated into English by DR. 
RAJIV KUMAR VERMA. 
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Shefalika Verma has written two outstanding books in Maithili; one a book of poems 
titled *BHAVANJALI", and the other, a book of short stories titled “YAYAVARI?. Her Maithili 
Books have been translated into many languages including Hindi, English, Oriya, Gujarati, Dogri 
and others. She is frequently invited to the India Poetry Recital Festivals as her fans and 
friends are important people. | do not have to give more introduction of her as her 
achievements speak for themselves. 





TRANSLATED BY -DR. RAJIV KUMAR VERMAASSOCI/ATE 
PROFESSOR OF HISTORY AT SATYAWATI COLLEGE [EVE.] UNIVERSITY OF 
DELHI, DELHI 


THE. CORPSE OF BOLDNESS 





PROF. [DR.] SHEFALIKA VERMA 
Dear Parijat, 


The overcast cloudy sky made my inner self wet with your 
thoughts and memory. Do you know it seems if | do not think, it is 
all right, if | do not need, it is all right. But now it is too late. 


You always think that Upasana is very happy, leading a free 
life like waves on the currents of freedom. Yes, it was the 
encouragement given by you people that made me feel empowered. 
It was indeed the result of that empowerment | was able to open my 
mouth before Babuji. 
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Remember, next day we all were full of high spirits when we 
met in the college. It seemed as if we had conquered the Mount 
Everest or had crossed the English Channel laughingly. 


| remember the off periods in the college when we used to 
make countless Plans sitting under the trees laden with beautiful 
enchanting flowers. We used to think that girls must be bold , they 
must exhibit BOLDNESS . We used to laugh at the fact that 
marriage is settled by the parents and girls follow their choice as 
tamed sheep and she goats and 


begin to serve their husbands . Do you remember Parijat , we always used to 
laugh loudly 


The Boldness of our laughter rocked and thundered the sky. We 
used to debate on the topics from the pages of history how 
Sanyogita chose Prithviraj as her husband in spite of opposition from 
her father ; how Krishna eloped with Rukmani and how Draupadi 
married Arjuna . 


Really Parijat, all these talks appeared absolutely true those 
days . In our inner core a kind of revolt surfaced against this society. 
The main issue behind this tendency to revolt was the fact that the 
women should not consider themselves helpless, hapless and 
dependent on others. You already know that it was me who first took 
this daring step. Yes, | raised the first slogan of freedom in 
opposition to my parents and to the norms and values of society. 


This slogan of freedom was not only imbued with the feelings 
of revolt, but | had the inner feeling that my husband should be 
equally educated, cultured and capable. And it was not an unjust 
craving which could not have been satiated. 


Parijat , it is also not true that before revolting against my 
Babuji , | had to forget the techings and lessons from the great 
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works of Shelley , Keats , Prasad , Mahadevi , Mir, Ghalib and 
others. 


Presently, | am a Professor in a local college. No doubt my craving for 


education is achieved but craving for a suitable life partner is lost like a dead body 
in a cemetery. Even if that desire still persists, what can be done now? Already 
thirty-two spring seasons of my life is converted into barrenness. What should | 
think now? There remain only some counted days in my life. | am earning well, 
eating and dressing well. | am no longer the daughter of a poor father. 


Perhaps fault lies with my fate. My fate was always accompanied by poverty, 
not of mine but my fathers . Paro, do you remember Divya ? Daughter of a 
colonel, her parents bought a doctor for her. Paro, do you remember Sipi whose 
both parents were principals? They bought an engineer for her in fifteen thousand 
rupees. Not to talk of doctors and engineers, even a mere inter pass or graduade 
boy fetched a market price of Rs. Ten thousand. | am really angry aith those girls 
who married those money - takers. | wish if all those girls joined their hands 
together in a bold manner and qustioned the authority and domination of their 
Purchased husbands, it could have perhaps changed the 


conservative attitudes of their respective husbands in a gradual manner. 
Nevertheless, Parijat forget it. 


My father was not able to buy an educated match for me. At the same time, 
my literate background did not prove a blessing but a curse for my parents and 
me. | remember my parents satisfied my craving for education almost remaining 
hungry. | was educated to such a level where there was no match available for 
me. That is why when 


my father wanted me to marry Satish, a matriculate coal dealer, | flatly and Boldly 
refused . For this behaviour my father used to rebuke and scold me day and night. 
| patiently tolerated all this, but was not able to find any way. 
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Paro , | no more want to journey through my memory - lane , but at the 
same time 


my inner feelings make me guilty . Perhaps | chose the wrong path, ldeviated 

from the right path . | should not have Boldly refused my negotiation with Satish . 
Ishould not have reacted against Satish Babu. After all | was the daughter of a 
poor father. My condition was entirely different from those of Divya and Sipi . 


The boldness and happiness of those days really deviated me from the right 
path. Nevertheless , neither | was at fault nor you or our friends . It was the fault 
of our tender age which ultimately has plucked the dream flower of so many 
happiness. Paro, that was not real . But this is reality. During those days we 
shared happiness together but presently | am alone suffering and this suffering is 
thousand times more than our shared happiness. 


Yes Paro, your Upasana had tried to build a dream castle with seven 
colours , but now that is in shambles . Till date | never allowed myself to be 
imbued with any kind of emotion such as kindness, care for others and love. Now । 
realise that it was caring attitude for others, which catapults a man to the cloudy 
heights or takes him to the seabed. Paro, there are persons who belong neither to 
heaven nor to hell. They try to belong to both. In this process, they become devoid 
of feelings such as care, love and 


kindness. Their lives remain full of void and perenially thirsty. Paro, । belong to 
same category, undoubtedly lam a thirsty soul. 


Paro, our college life will never come back. But | must tell you that all girls 
should not think in the same manner, behave in the same way. Today's age is 
entirely different from those of earlier age. In today's materialistic society why all 
girls will think about Sanyogita and Draupadi . In these days the choice or liking of 
a girl is of no significance. 
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Really Paro, woman loses her meaning and existence without a man. 
Woman can never be independent. Her only fate is to serve as a wife. If she tries 
to be-independent, she meets the same fate; like me the dark sea submerges her. 
Emotions are not permanent, but being a wife is permanent. She is queen of her 
home. Paro, you cannot imagine my longing for a permanent home. After leading 
the life of a free and independent bird , | must get a strong shoulder where | can 
lie my head and seek for eternal bliss . But fate has ruined my life. My all golden 
dreams are shattered now. 


Paro , like me you have also made your life miserable , deplorable and 
pitiable . | request you to build a happy nest, a permanent home. You are younger 
to me. You should not deliberately ruin your own life. 


For me, my pain is my life. Happiness for me is pain as well as sorrow. 


Original poem in Maithili by Gajendra Thakur 
Translated into English by Lucy Gracy from New York 


Gajendra Thakur (b. 1971) is the editor of Maithili ejournal *Videha" that can be viewed at 
http://www.videha.co.in/ . His poem, story, novel, research articles, epic all in Maithili language 
are lying scattered and is in print in single volume by the title “KurukShetram.” He can be 
reached at his email: ggajendra@airtelmail.in 


116 Sculptor 
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The sculptor of Balrajgarh 
Belonging to the pond of Harari 
The Buddhist caves of 
Pastan Akaur and Naahar Bhagwatipur 
The statue of Uchchaith, 
Another form of Avalokiteshwar Tara 
The goddess of Kali activated there 
By hearing the melody of prayer sung by women 
For thousands of years 
The rise of Vaijayantipur-Janakpur 
And the city of Mithilanagar 
A land of defeating enemies 
Where rivals were destroyed 
The kingdom of general people 
Land of the King Janak 
The artworks of a lower caste 
But who will appraise them now 


Just worship their feet 
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Who kept on serving their motherland 
With all dedication 
After having such a bitter experience 
Walked around Janakpur 
Being a devotee of Kamala 
A round tour of the great Mithila 
Joined the group of untouchable 
Established the gohbar for the community 
Who sent them out of the village 
But the sculptor of cuture 
Made the cave of Buddha 
Buddha is yours 
Shiva, Ram, Krishan are yours 
Since entry to temple was not banned 
50 didn't quit the place 
Bearing the discrimination of 
Religion and caste 


We must worship them 


159 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine PITE AAT ट्णेशिंनी NPETE 'विदेह' 


४७ म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक Wi)ntpuwww.videha.co.in हि EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


The sculpt of the statue of Buddha 
Base of Brahma and Vishnu's statues 
When the construction collapsed 
We all united to give them exile 
Then prayer started to 
The Deen Bhadari Chhechhan Maharaj 
The Gareeban baba and the Lalmain baba 
Amar baba, Moti bai, Gango devi 
Krishana Ram Sahlesan and more 
Made statues of them 


The are respectful ! 


१.विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरन अंक son तिरहुता आ देवनागरी रूपमे Videha e journal's all old 


issues in Braille Tirhuta and Devanagari versions 








२.मैथिली पोथी डाउनलोड Maithili Books Download, 





३.मैथिली ऑडियो संकलन Maithili Audio Downloads, 
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४.मैथिली वीडियोक संकलन Maithili Videos 





५,मिथिला चित्रकला/ आधुनिक चित्रकला आ चित्र Mithila Painting/ Modern Art and Photos 





"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जाऊ। 


६.विदेह मैथिली क्विज : 
http://videhagquiz.blogspot.com/ 





७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 


http://videha-aggregator.blogspot.com/ 





८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित : 


http://madhubani-art.blogspot.com/ 





९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ" : 


http://gajendrathakur.blogspot.com/ 
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१०.विदेह इंडेक्स : 


http://videhal23.blogspot.com/ 





११.विदेह फाइल : 


http://videha123.wordpress.com/ 





43. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिलाक्षर) जालवृत्त (ब्लॉग) 





http://videha-sadeha.blogspot.com/ 


43. विदेह:ब्रेल: मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा 


http://videha-braille.blogspot.com/ 





१४.४ | DEHA"IST MAITHILI FORTNIGHTLY 
EJOURNAL ARCHIVE 


http://videha-archive.blogspot.com/ 





१५. AIZ? प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक 
आर्काइव 


http://videha-pothi.blogspot.com/ 





१६. 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव 
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http://videha-audio.blogspot.com/ 





१७. ' विदे ह’ प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव 


http://videha-video.blogspot.com/ 





१८. 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला 
चित्रकला, आधुनिक कला आ चित्रकला 


http://videha-paintings-photos.blogspot.com/ 





१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) 


http://maithilaurmithila.ologspot.com/ 





२०.श्रुति प्रकाशन 


http://www.shruti-publication.com/ 





२१.विदेह- सोशल नेटवर्किंग साइट 


http://videha.ning.com/ 





२२.http://groups.google.com/group/videha 





२३.http://groups.yahoo.com/group/VIDEHA/ 





२४.गजेन्द्र ठाकुर इडेक्स 


http://gajendrathakur123.blogspot.com 





२५.विदेह रेडियो:मैथिली कथा-कविता आदिक पहिल पोडकास्ट 
साइटhttp:/videhal23radio.wordpress.com/ 
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२६. नेना भुटका 


http://mangan-khabas.blogspot.com/ 





महत्त्वपूर्ण सूचना:(१) 'विदेह' द्वारा धारावाहिक रूपे ई-प्रकाशित कएल गेल गजेन्द्र ठाकुरक निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास 
(सहस्त्रबाढ़नि) , पद्य-संग्रह (सहस्त्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प-गुच्छ), नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति 
मन) आ बाल-किशोर साहित्य विदेहमे संपूर्ण ई-प्रकाशनक बाद प्रिंट फॉर्ममे । कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक खण्ड-१ सँ ७ Combined 
ISBN No.978-81-907729-7-6 विवरण एहि पृष्ठपर नीचाँमे आ प्रकाशकक साइटhttp://www.shruti- 
publication.com/ पर | 








महत्त्वपूर्ण सूचना (२):सूचना: विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च-डिक्शनरी) एम.एस. 
एस.क्यू.एल. सर्वर आधारित -Based on ms-sql server Maithili-English and English-Maithili 
Dictionary. विदेहक भाषापाक- रचनालेखन स्तंभमे। 





कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक- गजेन्द्र ठाकुर 





गजेन्द्र ठाकुरक निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास (सहस्त्रबाढ़नि) , पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प गुच्छ), 
नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बालमंडली-किशोरजगत विदेहमे संपूर्ण ई-प्रकाशनक बाद fic फॉर्ममे। 
कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक, खण्ड-१ सँ ७ 

Ist edition 2009 of Gajendra Thakurs KuruKshetram-Antarmanak (Vol. | to VII)- essay-paper- 
criticism, novel, poems, story, play, epics and Children-grown-ups literature in single binding: 
Language:Maithili 

६९२ पृष्ठ : मूल्य भा. v. 100/-(for individual buyers inside india) 

(add courier charges Rs.50/-per copy for Delhi/NCR and Rs.100/- per copy for outside Delhi) 


For Libraries and overseas buyers $40 US (including postage) 


The book is AVAILABLE FOR PDF DOWNLOAD AT 


164 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine PITE AAT ट्णेशिंनी NET 'विदेह' 
४७ म अंक ot दिसम्बर २००९ (वर्ष २ मास २४ अंक ४७)/८०८/८४%०:००/०.००./ E mE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


https://sites.google.com/a/videha.com/videha/ 





http://videhal23.wordpress.com/ 





(send M.O./DD/Cheque in favour of AJAY ARTS payable at DELHI.) 


Amount may be sent to Account No.21360200000457 Account holder (distributor)s name: Ajay 
Arts,Delhi, Bank: Bank of Baroda, Badli branch, Delhi and send your delivery address to email:- 
shruti.publication@shruti-publication.com for prompt delivery. 

DISTRIBUTORS: AJAY ARTS, 4393/4A, 


Ist Floor,Ansari Road,DARYAGANUJ. 


Delhi-110002 Ph.011-23288341, 09968170107 


e-mail:shruti.publication@shruti-publication.com 
website: http://www.shruti-publication.com/ 








विदेह: सदेह : १ : तिरहुता : देवनागरी 
"विदेह" क २५म अंक १ जनवरी २००९, प्रिंट संस्करण :विदेह-ई-पत्रिकाक पहिल २५ अंकक चुनल रचना सम्मिलित । 





S. 


विदेह: प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/ 





विदेह: वर्ष:2, मास:13, अंक:25 (विदेह:सदेह:१) 
सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर; सहायक-सम्पादक: श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा 


Details for purchase available at print-version publishers's site http://www.shruti- 





publication.com or you may write to shruti.publication@shruti-publication.com 
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ANETAR 
hott ture 





मैथिली द्विमासिक पत्रिका 


अपन सब्सक्रिप्शन (भा.रु.288/- दू साल माने 12 अंक लेल 


भारतमे आ ONE YEAR-(6 issues)-in Nepal INR 900/-, OVERSEAS- $25; 
TWO 


YEAR(12 issues)- in Nepal INR Rs.1800/-, Overseas- US $50) "मिथिला 
दर्शन"कें देय डी.डी. द्वारा Mithila Darshan, A - 132, Lake Gardens, 

Kolkata - 700 045 पतापर पठाऊ। डी.डी.क संग पत्र पठाऊ जाहिमे अपन पूर्ण 

पता, टेलीफोन नं. आ ई-मेल संकेत अवश्य लिखू। प्रधान सम्पादक- नचिकेता | 

कार्यकारी सम्पादक- रामलोचन ठाकुर । प्रतिष्ठाता 

सम्पादक- प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह आ डॉ. अणिमा सिंह। Coming 


Soon: 


| . / , ,/$ v. Alp www.mithiladarshan.corm 





(विज्ञापन) 


अंतिका प्रकाशन की नवीनतम पुस्तकें शीघ्र प्रकाश्य 
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सजिल्द 
मीडिया, समाज, राजनीति और इतिहास 


डिज़ास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स: पुण्य प्रसून 
वाजपेयी 2008 मूल्य रु. 200.00 

राजनीति मेरी जान : पुण्य प्रसून वाजपेयी प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु.300.00 

पालकालीन संस्कृति : मंजु कुमारी प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 225.00 

स्त्री : संघर्ष और सृजन : श्रीधरम प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु.200.00 

अथ निषाद कथा : भवदेव पाण्डेय प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु.180.00 


उपन्यास 


मोनालीसा हँस रही थी : अशोक भौमिक प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 


कहानी-संग्रह 


रेल की बात : हरिमोहन झा प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु.125.00 

छछिया भर छाछ : महेश कटारे प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 200.00 

कोहरे में कंदील : अवधेश प्रीत प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 200.00 

शहर की आखिरी चिडिया : प्रकाश कान्त प्रकाशन 

वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 

पीले कागज़ की उजली इबारत : कैलाश बनवासी 
प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य v. 200.00 

नाच के बाहर : 
रु. 200.00 


गौरीनाथ प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 
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आलोचना 


इतिहास : संयोग और सार्थकता : 
चौधरी 
संपादक : उदयशंकर 


सुरेन्द्र 


हिंदी कहानी : रचना और परिस्थिति : 
सुरेन्द्र चौधरी 
संपादक : उदयशंकर 


साधारण की प्रतिज्ञा : अंधेरे से साक्षात्कार 


: सुरेन्द्र चौधरी 
संपादक : उदयशंकर 


बादल सरकार : जीवन और रंगमंच : 


अशोक भौमिक 


बालकृष्ण we ट और आधुनिक हिंदी 
आलोचना का आरंभ : अभिषेक रौशन 


सामाजिक चिंतन 


किसान और किसानी : अनिल चमडिया 


शिक्षक की डायरी : योगेन्द्र 


उपन्यास 


माइक्रोस्कोप : 
पृथ्वीपुत्र : ललित अनुवाद : महाप्रकाश 


राजेन्द्र कुमार कनौजिया 


मोड़ पर : धूमकेतु अनुवाद : स्वर्णा 
मोलारूज़ : पियैर ला मूर अनुवाद : सुनीता 


जैन 


कहानी-संग्रह 
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आइस-पाइस : अशोक भौमिक प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 180.00 

कुछ भी तो रूमानी नहीं : मनीषा कुलश्रेष्ठ प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 

बडक़ू चाचा : सुनीता जैन प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 
रु. 195.00 

भेम का भेरू माँगता कुल्हाड़ी ईमान : सत्यनारायण पटेल 


प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य v. 200.00 


कविता-संग्रह 


या : शैलेय प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 160.00 
जीना चाहता हूँ : भोलानाथ कुशवाहा प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 300.00 

कब लौटेगा नदी के उस पार गया आदमी : भोलानाथ 
कुशवाहा प्रकाशन वर्ष 2007 मूल्य रु.225.00 
लाल रिब्बन का फुलबा : सुनीता जैन प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु.190.00 

लूऔँ के बेहाल दिनों में : सुनीता जैन प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 195.00 

dex : सुनीता जैन प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 
रु.190.00 

दुःखमय अराकचक्र : श्याम चैतन्य प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 190.00 

कुरान कविताएँ : मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 150.00 
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धूँधली यादें और सिसकते ज़ख्म : निसार 
अहमद 


जगधर की प्रेम कथा : हरिओम 


अंतिका, मैथिली त्रैमासिक, सम्पादक- 


अनलकांत 


अंतिका प्रकाशन,सी-56/यूजीएफ- 
4,शालीमारगार्डन,एकसटेंशन-|।,गाजियाबाद- 
201005 (उ.प्र. ,फोन : 0120- 
647521 2,मोबाइल 
न॑ं.9868380797,9891245023, 


आजीवन सदस्यता शुल्क भा.रु.2100/-चेक/ 
ड्राफ्ट द्वारा “अंतिका प्रकाशन” क नाम सँ 
पठाऊ। दिल्लीक बाहरक चेक मे 

भा.रु. 30/- अतिरिक्त wing | 


बया, हिन्दी तिमाही पत्रिका, सम्पादक- 
गौरीनाथ 


संपर्क- अंतिका प्रकाशन,सी-56/यूजीएफ- 
4,शालीमारगार्डन,एकसटेंशन-|।,गाजियाबाद- 
201005 (उ.प्र. ,फोन : 0120- 
6475212,मोबाइल 
न॑ं.9868380797,9891245023, 


आजीवन सदस्यता शुल्क रु.5000/- चेक/ 
ड्राफ्ट/ मनीआर्डर द्वारा ^ अंतिका 

प्रकाशन” के नाम भेजें। दिल्ली से बाहर 
के चेक में 30 रुपया अतिरिक्त N | 
पुस्तक मंगवाने के लिए मनीआर्डर/ चेक/ 
ड्राफ्ट अंतिका प्रकाशन के नाम से भेजें। 
दिल्ली से बाहर के एट पार बैंकिंग (at 
par banking) चेक के अलावा अन्य 
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मैथिली पोथी 


विकास ओ अर्थतंत्र (विचार) : नरेन्द्र झा प्रकाशन 

वर्ष 2008 मूल्य रु. 250.00 

संग समय के (कविता-संग्रह) : महाप्रकाश प्रकाशन 
वर्ष 2007 मूल्य रु. 100.00 

एक टा हेरायल दुनिया (कविता-संग्रह) : कृष्णमोहन झा 
प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 60.00 

दकचल देबाल (कथा-संग्रह) : बलराम प्रकाशन 
वर्ष2000 मूल्य रु. 40.00 

सम्बन्ध (कथा-संग्रह) : मानेश्वर मनुज प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु. 165.00 
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चेक एक हजार से कम का न भेजें। 
रु.200/- से ज्यादा की पुस्तकों पर डाक 
खर्च हमारा वहन करेंगे। रु.300/- से 
रु.500/- तक की पुस्तकों पर 10% की 
छूट, रु.500/- से ऊपर रु.1000/- 

तक 15%और उससे ज्यादा की किताबों 
पर 20%की छूट व्यक्तिगत खरीद पर दी 
जाएगी । 

एक साथ हिन्दी, मैथिली में सक्रिय आपका 
प्रकाशन 


अंतिका प्रकाशन 

सी-56/यूजीएफ-4, शालीमार 
गार्डन,एकसटेंशन-|। 

गाजियाबाद-201005 (उ.प्र.) 

फोन : 0120-6475212 

मोबाइल नं.9868380797, 
9891245023 

ई-मेल: antika1999(yahoo.co.in, 
antika.prakashan@antika- 
prakashan.com 


http://www.antika- 





prakashan.com 





(विज्ञापन) 
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श्रुति प्रकाशनसँ 


१.बनैत-बिगड़ेत (कथा-गल्प संग्रह)- 


सुभाषचन्द्र यादवमूल्यः भा.रु.१००/- 


२.कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक (लेखकक 
छिड़िआयल पद्य,उपन्यास, गल्प- 
कथा, नाटक-एकाड्की, बालानां 
कृते,महाकाव्य, शोध-निबन्ध आदिक 
समग्र संकलन)- गजेन्द्र ठाकुरमूल्य 
भा.रु.१००/-(सामान्य) आ$४० 


विदेश आ पुस्तकालय हेतु | 


३.विलम्बित कइक युगमे निबद्ध 
(पद्य-संग्रह)- पंकज पराशरमूल्य 


भा.रु.१००/- 


४. नो एण्ट्री: मा प्रविश- डॉ. उदय 
नारायण सिंह“नचिकेता' प्रिंट रूप 
हार्डबाउन्ड(मूल्य भा.रु.१२५/- 

US$ डॉलर ४०) आ 


पेपरबैक (भा.रु. ७५/-॥5$ २५/-) 


५/६. विदेह:सदेह:१: देवनागरी आ 
मिथिलाक्षर संस्करण: Tirhuta : 
244 pages (A4 big 
magazine size)fdag: 

सदेह: 1: तिरहुता : मूल्य 
भा.रु.200/- 
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COMING SOON: 
गजेन्द्र ठाकुरक शीघ्र प्रकाश्य रचना सभ:- 
१.कुरुक्षेत्रम अन्तर्मनक सात खण्डक बाद गजेन्द्र गकुरक 
कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक-२ 
खण्ड-८ क सँग 
२. सहस्रबाढानि क बाद गजेन्द्र ठाकुरक दोसर उपन्यास 
सहर शीर्षा 
३. सहस्राब्दीक चोपडपर क बाद गजेन्द्र ठाकुरक दोसर पद्य-संग्रह 
सहस्रजित्‌ 
४. गल्प गुच्छ क बाद TR ठकुरक दोसर कथा-गल्प संग्रह 
शब्दशास्त्रम्‌ 
५, संकर्षण क बाद गजेन्द्र ठाकूरक दोसर नाटक 


उल्कायुख 


१.जगदीश प्रसाद मंडल- 

कथा-संग्रह- गामक जिनगी 

नाटक- मिथिलाक बेटी 

उपन्यास- मौलाइल गाछक फूल, जीवन संघर्ष, जीवन मरण, 
उत्थान-पतन, जिनगीक जीत 


२.मिथिलाक संस्कार/ विधि-व्यवहार गीत आ गीतनाद -संकलन 
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Devanagari 244 pages उमेश मंडल- आइ धरि प्रकाशित मिथिलाक संस्कार/ विधि-व्यवहार 
(A4 big magazine आ गीत नाद मिथिलाक नहि वरन मैथिल ब्राह्मणक आ कर्ण 
size)fd4g: सदेहः 1: : देवनागरी | कायस्थक संस्कार/ विधि-व्यवहार आ गीत नाद छल। पहिल बेर 
: मूल्य भा. रु. 100/- जनमानसक मिथिला लोक गीत प्रस्तुत भय रहल अछि। 


३.पंचदेवोपासना-भूमि मिथिला- मौन 
७. गामक जिनगी (कथा संग्रह)- 


जगदीश प्रसाद मंडल): मूल्य भा.रु. | ४.मैथिली भाषा-साहित्य (२०म शताब्दी)- प्रेमशंकर सिंह 


५०/- (सामान्य),$२०/- पुस्तकालय 
५.गुंजन जीक राधा (गद्य-पद्य-ब्रजबुली मिश्रित)- गंगेश गुंजन 
आ विदेश हेतु) 


६.विभारानीक दू टा नाटक: "भाग रौ" आ "बलचन्दा" 
८/९/१०.३.मैथिली-अंग्रेजी शब्द 


कोश; ॥.अंग्रेजी-मैथिली शब्द कोश | ७.हम पुछैत छी (पद्य-संग्रह)- विनीत उत्पल 


आ ०.जीनोम मैपिंग ४५० ए.डी. सँ 

८.मिथिलाक जन साहित्य- अनुवादिका श्रीमती रेवती मिश्र 
२००९ ए.डी.- मिथिलाक पञ्जी 

(Maithili Translation of Late Jayakanta Mishra’s 
प्रबन्ध-सम्पादन-लेखन- गजेन्द्र ठाकुर, 

Introduction to Folk Literature of Mithila Vol.| & 


|l) 
९.मिथिलाक इतिहास स्वर्गीय प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी 


नागेन्द्र कुमार झा एवं पञ्जीकार 


विद्यानन्द झा 


P.S. Maithili-English 

Details of postage charges availaible 
Dictionary Vol.| & Il ; 

onhttp:;//www.shruti-publication.com/ 





English-Maithili Dictionary 

(send M.O./DD/Cheque in favour of AJAY ARTS 
४४०11 (Price Rs.500/-per 

payable at DELHI.) 
volume and $160 for 

Amount may be sent to Account 
overseas buyers) and 

No.21360200000457 Account holder 
Genome Mapping 450AD- 

(distributor)s name: Ajay Arts,Delhi, Bank: Bank 
2009 AD- Mithilak Panji 

of Baroda, Badli branch, Delhi and send your 


Prabandh (Price 

delivery address to email:- 
Rs.5000/- and $1600 for 

shruti.publication@shruti-publication.com for 
overseas buyers. TIRHUTA 
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MANUSCRIPT IMAGE DVD prompt delivery. 


AVAILABLE SEPARATELY FOR 


Address your delivery-address to श्रुति 


RS.1000/-US$320) have 

प्रकाशन,:DISTRIBUTORS: AJAY ARTS, 4393/4A, 
currently been made 

Ist Floor, Ansari Road,DARYAGANU.Delhi-110002 
available for sale. 

Ph.011-23288341, 


09968170107 Website:http://www.shruti- 





publication.com e-mail:shruti.publication@shruti- 





publication.com (विज्ञापन) 





(कार्यालय प्रयोग लेल) 


विदेह:सदेह:१ (तिरहुता/ देवनागरी)क अपार सफलताक बाद विदेह:सदेह:२ आ आगाँक अंक लेल वार्षिक/ 
द्विवार्षिक/ त्रिवार्षिक/ पंचवार्षिक/ आजीवन सद्स्यता अभियान | 

ओहि बर्खमे प्रकाशित विदेह:सदेहक सभ अंक/ पुस्तिका पठाओल जाएत | 

नीचाँक फॉर्म भरू:- 


172 





fa एण © विवेह ४४९४० Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN NAET 'विदेह' 
४७ म अंक ०१ दिसम्बर २००९ (वर्ष मास २४ अंक ४७) tp://www. videha.co.in हि mE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


विदेहःसदेहक देवनागरी/ वा तिरहुताक सदस्यता चाही: देवनागरी/ तिरहुता 
सदस्यता चाही: ग्राहक बनू (कूरियर/ रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित):- 





एक बर्ख(२०१०ई.)::INDIAW.२०00/-NEPAL-(INR 600), Abroad-(US$25) 

दू बर्ख(२०१०-११ $): INDIA रु.३५०/- NEPAL-(INR 1050), Abroad-(US$50) 

तीन बर्ख(२०१०-१२ ई.)::INDIA रु.५००/- NEPAL-(INR 1500), Abroad-(US$75) 

पाँच बर्ख(२०१०-१३ ई.)::७५०/- NEPAL-(INR 2250), Abroad-(US$125) 

आजीवन(२००९ आ ओहिसँ आगाँक अंक)::रु.५०००/- NEPAL-(INR 15000), Abroad-(US$750) 
हमर नाम: 

हमर पता: 


हमर ई-मेल: 
हमर फोन/मोबाइल +.: 


हम Cash/MO/DD/Cheque in favour of AJAY ARTS payable at DELHI as रहल छी। 
वा हम राशि Account No.21360200000457 Account holder (distributors name: Ajay 
Arts,Delhi, 

Bank: Bank of Baroda, Badli branch, Delhi क खातामे पठा रहल छी। 


अपन फॉर्म एहि पतापर पठाऊ:- shruti.publication@shruti-publication.com 
AJAY ARTS, 4393/4A,lst Floor,Ansari Road,DARYAGANU,Delhi-110002 Ph.011- 
23288341, 09968170107,e-mail:, Website: http://vww.shruti-publication.com 


(ग्राहकक हस्ताक्षर) 


२. संदेश- 
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[ विदेह ई-पत्रिका, विदेहःसदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र ठाकुरक सात खण्डक- निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास 
(सहरुबादढुनि) , पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ 
असञ्जाति मन) आ बाल-मंडली-किशोर जगत- संग्रह कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक मादें। ] 





१.श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक 
एहि महाभियानमे हम एखन धरि संग नहि दए सकलहूँ। सुनैत छी अपनेकें सुझाओ आ रचनात्मक आलोचना 
प्रिय लगैत अछि तँ किछु लिखक मोन भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकें सदा उपलब्ध WEG | 


२.श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक रूपँ चला कऽ जे अपन मातृभाषाक प्रचार कऽ रहल छी, से 
धन्यवाद | आगाँ अपनेक समस्त मैथिलीक कार्यक हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 


३.श्री विद्यानाथ झा "विदित"- संचार आ प्रौद्योगिकीक एहि प्रतिस्पर्धी ग्लोबल युगमे अपन महिमामय "विदेह"कें 
अपना देहमे प्रकट देखि जतबा प्रसन्नता आ संतोष भेल,तकरा कोनो उपलब्ध "मीटर"सँ नहि नापल जा 
सकैछ? ..एकर ऐतिहासिक मूल्यांकन आ सांस्कृतिक प्रतिफलन एहि शताब्दीक अंत धरि लोकक नजरिमे 
आश्चर्यजनक रूपसँ प्रकट हैत | 


४. प्रो. उदय नारायण सिंह "नचिकेता"- जे काज अहाँ कए रहल छी तकर चरचा एक दिन मैथिली भाषाक 
इतिहासमे होएत । आनन्द भए रहल अछि, ई जानि कए जे एतेक गोट मैथिल "विदेह" ई जर्नलकें पढि रहल 
छथि | ...विदेहक चालीसम अंक पुरबाक लेल अभिनन्दन | 


५. डॉ. गंगेश गुंजन- एहि विदेह-कर्ममे लागि रहल अहाँक सम्वेदनशील मन, मैथिलीक प्रति समर्पित मेहनतिक 
अमृत रंग, इतिहास मे एक टा विशिष्ट फराक अध्याय आरंभ करत, हमरा विश्वास अछि। अशेष शुभकामना 
आ बधाइक सङ्ग, सस्नेह...अहाँक पोथी कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक प्रथम दृष्टया बहुत भव्य तथा उपयोगी बुझाइछ । 
मैथिलीमे तँ अपना स्वरूपक प्रायः ई पहिले एहन भव्य अवतारक पोथी थिक। हर्षपूर्ण हमर हार्दिक बधाई 
स्वीकार करी। 


६. श्री रामाश्रय झा "रामरंग"(आब स्वर्गीय)- "अपना" मिथिलासँ संबंधित...विषय वस्तुसँ अवगत भेलहुँ ।...शेष 
सभ कुशल अछि। 


७. श्री sor Aad- साहित्य अकादमी- इंटरनेट पर प्रथम मैथिली पाक्षिक पत्रिका "विदेह" केर लेल बधाई 
आ शुभकामना स्वीकार करू। 


८. श्री प्रफुल्लकुमार सिंह "मौन"- प्रथम मैथिली पाक्षिक पत्रिका "विदेह" क प्रकाशनक समाचार जानि कनेक 
चकित मुदा बेसी आह्वादित भेलहुँ। कालचक्रकें पकडि जाहि दूरदृष्टिक परिचय देलहुँ, ओहि लेल हमर 
मंगलकामना | 
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९.डॉ. शिवप्रसाद यादव- ई जानि अपार हर्ष भए रहल अछि, जे नव सूचना-क्रान्तिक क्षेत्रमे मैथिली 
पत्रकारिताकें प्रवेश दिअएबाक साहसिक कदम उठाओल अछि। पत्रकारितामे एहि प्रकारक नव प्रयोगक हम 
स्वागत करैत छी, संगहि "विदेह'क सफलताक शुभकामना | 





१०. श्री आद्याचरण झा- कोनो पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन- ताहूमे मैथिली पत्रिकाक प्रकाशनमे के कतेक सहयोग 
करताह- ई तऽ भविष्य कहत। ई हमर ८८ वर्षमे ७५ वर्षक अनुभव रहल। एतेक पैघ महान यज्ञमे हमर 
श्रद्धापूर्ण आहुति प्राप्त होयत- यावत ठीक-ठाक छी/ रहब । 


११. श्री विजय ठाकुर- मिशिगन विश्वविद्यालय- "विदेह" पत्रिकाक अंक देखलहुँ, सम्पूर्ण टीम बधाईक पात्र 
अछि। पत्रिकाक मंगल भविष्य हेतु हमर शुभकामना स्वीकार कएल जाओ। 


१२. श्री सुभाषचन्द्र यादव- ई-पत्रिका "विदेह" क बारेमे जानि प्रसन्नता भेल। 'विदेह'निरन्तर पल्लवित-पुष्पित 
हो आ चतुर्दिक अपन सुगंध पसारय से कामना अछि। 


१३. श्री मैथिलीपुत्र प्रदीप- ई-पत्रिका "विदेह" केर सफलताक भगवतीसँ कामना। हमर पूर्ण सहयोग रहत। 


१४. डॉ. श्री भीमनाथ झा- "विदेह" इन्टरनेट पर अछि d "विदेह" नाम उचित आर कतेक रूपें एकर विवरण 
भए सकैत अछि। आइ-काल्हि मोनमे उद्वेग रहैत अछि, मुदा शीघ्र पूर्ण सहयोग देब | कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखि 
अति प्रसन्नता भेल। मैथिलीक लेल ई घटना छी। 


१५. श्री रामभरोस कापडि "भ्रमर"- जनकपुरधाम- "विदेह" ऑनलाइन देखि रहल छी। मैथिलीकें अन्तर्राष्ट्रीय 
जगतमे पहुँचेलहुँ तकरा लेल हार्दिक बधाई। मिथिला रत्न सभक संकलन अपूर्व । नेपालोक सहयोग भेटत, से 
विश्वास करी। 


१६. श्री राजनन्दन लालदास- "विदेह" ई-पत्रिकाक माध्यमसँ बड नीक काज कए रहल छी, नातिक अहिठाम 
देखलहुँ। एकर वार्षिक अंक जखन प्रिंट निकालब तँ हमरा पठायब। कलकत्तामे बहुत गोटेकँ हम साइटक 
पता लिखाए देने छियन्हि। मोन तँ होइत अछि जे दिल्ली आबि कए आशीर्वाद «ug, मुदा उमर आब बेशी भए 
गेल। शुभकामना देश-विदेशक मैथिलके जोड़बाक लेल।.. उत्कृष्ट प्रकाशन कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक लेल बधाई | 
अद्भुत काज कएल अछि, नीक प्रस्तुति अछि सात खण्डमे। ..सुभाष चन्द्र यादवक कथापर अहाँक आमुखक 
पहिल दस पंक्तिमे आ आगाँ हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्द अछि (बेबाक, आद्योपान्त, फोकलोर..)..लोक नहि 
कहत जे चालनि दुशलानि sme जिनका अपना बहत्तरि टा YA. स्पष्टीकरण- दास जी द्वारा उद्धत अंश 
यादवजीक कथा संग्रह बनैत-बिगड़ेतक आमुख १ जे कैलास कुमार मिश्रजी द्वारा लिखल गेल अछि-हमरा द्वारा 
नहि- कें संबोधित करेत अछि। मैथिलीमे उपरझपकी पढ़ि लिखबाक जे परम्परा रहल अछि तकर ई एकटा 
उदाहरण अछि। कैलासजीक सम्पूर्ण आमुख हम पढ़ने छी आ ओ अपन विषयक विशेषज्ञ छथि आ हुनका प्रति 
कएल अपशब्दक प्रयोगक हम भर्त्सना करैत छी-गजेन्द्र ठाकुर)...अहाँक मंतव्य क्यो चित्रगुप्त सभा खोलि 
ATIP नेचि रहल छथि d कयो मैथिल (IE) सभा खोलि JITE व्यापारमे लागल छथि-मणिषद् आ 
gef आरिमे अपन Sem चमका रहल छथि आ TATI आ एुमनणीको अपमानित कए रहल 
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छथि/..तखन लोक तँ कहबे करत जेअपन घेघ नहि gg छन्हि लोकक ccv आ से बिना देखनहि 
अधलाह लागैत छनि.(स्पष्टीकरण-क्यो नाटक लिखथि आ ओहि नाटकक खलनायकसँ क्यो अपनाकेँ चिन्हित 
कए नाटककारके गारि पढ़थि तँ तकरा की कहब। जे क्यो मराठीमे चितपावन ब्राह्मण समितिक पत्रिकामे- 
जकर भाषा अवश्ये मराठी रहत- ई लिखए जे ओ एहि पत्रिकाक माध्यमसँ मराठी भाषाक सेवा कए रहल 
छथि तँ ओ अपनाकें मराठीभाषी पाठक मध्य अपनाकेँ हास्यास्पदे बना लेत- कारण सभकें बुझल छैक जे ओ 
मुखपत्र एकटा वर्गक सेवाक लेल अछि। ओना मैथिलीमे एहि तरहक मैथिली सेवक लोकनिक अभाव नहि ओ 
लोकनि २१म शताब्दीमे रहितो एहि तरहक विचारधारासँ ग्रस्त छथि आ उनटे दोसराक मादेँ अपशब्दक प्रयोग 
करैत छथि-सम्पादक)...ओना अहाँ तँ अपनहुँ बड़ पैघ धंधा कऽ रहल छी। मात्र सेवा आ से निःस्वार्थ तखन 
बूझल जाइत जँ अहाँ द्वारा प्रकाशित पोथी सभपर दाम लिखल नहि रहितैक। ओहिना सभक विलहि देल 
जइतैक । ( स्पष्टीकरण- श्रीमान्‌, अहाँक सूचनार्थ- विदेह द्वारा ई-प्रकाशित कएल सभटा सामग्री 

आर्काइवमे http://www.videha.co.in/ पर बिना मूल्यक डाउनलोड लेल उपलब्ध छै आ भविष्यमे सेहो 
vede» | एहि आर्काइवकें जे कियो प्रकाशक अनुमति लऽ कऽ प्रिंट रूपमे प्रकाशित कएने छथि आ तकर ओ 
दाम रखने छथि आ किएक रखने छथि वा आगाँसँ दाम नहि राखथु- ई सभटा परामर्श अहाँ प्रकाशककें पत्र/ 


ई-पत्र द्वारा पठा सके छियन्हि।- गजेन्द्र ठाकुर)... अहाँक प्रति अशेष शुभकामनाक संग । 








१७. डॉ. प्रेमशंकर सिंह- अहाँ मैथिलीमे इंटरनेटपर पहिल पत्रिका "विदेह" प्रकाशित कए अपन अद्भुत 
मातृभाषानुरागक परिचय देल अछि, अहाँक निःस्वार्थ मातृभाषानुरागसँ प्रेरित छी, एकर निमित्त जे हमर सेवाक 
प्रयोजन हो, तँ सूचित करी। इंटरनेटपर आद्योपांत पत्रिका देखल, मन प्रफुल्लित भऽ गेल। 


१८.श्रीमती शेफालिका वर्मा- विदेह ई-पत्रिका देखि मोन उल्लाससँ भरि गेल। विज्ञान कतेक प्रगति कऽ रहल 
अछि...अहाँ सभ अनन्त आकाशकेँ भेदि दियौ, समस्त विस्तारक रहस्यकें तार-तार कऽ दियौक...। अपनेक 
अद्भुत पुस्तक कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक विषयवस्तुक दृष्टिसँ गागरमे सागर अछि। बधाई । 


१९.श्री हेतुकर झा, पटना-जाहि समर्पण भावसँ अपने मिथिला-मैथिलीक सेवामे तत्पर छी से स्तुत्य अछि। 
देशक राजधानीसँ भय रहल मैथिलीक शंखनाद मिथिलाक गाम-गाममे मैथिली चेतनाक विकास अवश्य करत | 


२०. श्री योगानन्द झा, कबिलपुर, लहेरियासराय- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक deje निकटसँ देखबाक अवसर भेटल 
अछि आ मैथिली जगतक एकटा gc ओ समसामयिक दृष्टिसम्पन्न हस्ताक्षरक कलमबन्द परिचयसँ आह्वादित 
छी। "विदेह"क देवनागरी सँस्करण पटनामे रु. 80/- मे उपलब्ध भऽ सकल जे विभिन्न लेखक लोकनिक 
छायाचित्र, परिचय पत्रक ओ रचनावलीक सम्यक प्रकाशनसँ ऐतिहासिक कहल जा सकैछ। 


२१. श्री किशोरीकान्त मिश्र- कोलकाता- जय मैथिली, विदेहमे बहुत रास कविता, कथा, रिपोर्ट आदिक सचित्र 
संग्रह देखि आ आर अधिक प्रसन्नता मिथिलाक्षर देखि- बधाई स्वीकार कएल जाओ। 


२२.श्री जीवकान्त- विदेहक मुद्रित अंक पढ़ल- अद्भुत मेहनति। चाबस-चाबस। किछु समालोचना मरखाह..मुदा 
सत्य | 
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२३. श्री भालचन्द्र झा- अपनेक कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक देखि बुझाएल जेना हम अपने छपलहुँ अछि। एकर 
विशालकाय आकृति अपनेक सर्वसमावेशताक परिचायक अछि। अपनेक रचना सामर्थ्यमे उत्तरोत्तर वृद्धि हो, 
एहि शुभकामनाक संग हार्दिक बधाई | 





२४.श्रीमती डॉ नीता झा- अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़लहुँ। ज्योतिरीश्वर शब्दावली, कृषि मत्स्य शब्दावली 
आ सीत बसन्त आ सभ कथा, कविता, उपन्यास, बाल-किशोर साहित्य सभ उत्तम छल। मैथिलीक उत्तरोत्तर 
विकासक लक्ष्य दृष्टिगोचर होइत अछि। 


२५.श्री मायानन्द मिश्र- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्गननक हमर उपन्यास स्त्रीधनक विरोधक हम विरोध करेत 

छी।... कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पोथीक लेल शुभकामना । (श्रीमान्‌ समालोचनाके विरोधक रूपमे नहि लेल जाए। 
ओना अहाँक Haga हिन्दीसँ मैथिलीमे अनूदित भेल, जे जीवकांत जी अपन आलेखमे कहै छथि। एहि 
अनूदित मंत्रपुत्रकँ साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल, सेहो अनुवाद पुरस्कार नहि मूल पुरस्कार, जे साहित्य 
अकादमीक निअमक विरुद्ध रहए। ओना मैथिली लेल ई एकमात्र उदाहरण नहि अछि। एकर अहाँ कोन रूपमे 
विरोध करब?) 


२६.श्री महेन्द्र हजारी- सम्पादक श्रीमिथिला- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़ि मोन हर्षित भऽ गेल..एखन पूरा पढ़यमे 
बहुत समय लागत, मुदा जतेक पढ़लहुँ से आह्णादित कएलक | 


२७.श्री केदारनाथ चोधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक अद्भुत लागल, मैथिली साहित्य लेल ई पोथी एकटा प्रतिमान 
बनत | 


२८.श्री सत्यानन्द पाठक- विदेहक हम नियमित पाठक छी। ओकर स्वरूपक प्रशंसक छलहुँ । एम्हर अहाँक 
लिखल - कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक देखलहुँ । मोन आह्लादित भऽ उठल। कोनो रचना तरा-उपरी। 


२९.श्रीमती रमा झा-सम्पादक मिथिला दर्पण। कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्गनक प्रिंट फॉर्म पढ़ि आ एकर गुणवत्ता देखि मोन 
प्रसन्न भऽ गेल, अद्भुत शब्द एकरा लेल प्रयुक्त कऽ रहल छी। विदेहक उत्तरोत्तर प्रगतिक शुभकामना | 


३०.श्री नरेन्द्र झा, पटना- विदेह नियमित देखैत रहैत छी। मैथिली लेल अद्भुत काज कऽ रहल छी। 


३१.श्री रामलोचन ठाकुर- कोलकाता- मिथिलाक्षर विदेह देखि मोन प्रसन्नतासँ भरि उठल, अंकक विशाल 
परिदृश्य आस्वस्तकारी अछि। 


३२.श्री तारानन्द वियोगी- विदेह आ कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक देखि चकबिदोर लागि गेल। आश्चर्य। शुभकामना आ 
बधाई | 


३३.श्रीमती प्रेमलता मिश्र “प्रेम”- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़लहुँ। सभ रचना उच्चकोटिक लागल। बधाई | 
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39.5] कीर्तिनारायण मिश्र- बेगूसराय- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक बड्ड नीक लागल, आगांक सभ काज लेल 
बधाई | 


३५.श्री महाप्रकाश-सहरसा- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक नीक लागल, विशालकाय संगहि उत्तमकोटिक | 


३६.श्री अग्निपुष्प- मिथिलाक्षर आ देवाक्षर विदेह पढ़ल..ई प्रथम तँ अछि एकरा प्रशंसामे मुदा हम एकरा 
दुस्साहसिक कहब। मिथिला चित्रकलाक स्तम्भक मुदा अगिला अंकमे आर विस्तृत बनाऊ। 


३७.श्री मंजर सुलेमान-दरभंगा- विदेहक जतेक प्रशंसा कएल जाए कम होएत। सभ चीज उत्तम। 


३८.श्रीमती प्रोफेसर वीणा ठाकुर- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक उत्तम, पठनीय, विचारनीय। जे क्यो देखैत छथि पोथी 
प्राप्त करबाक उपाय पुछैत छथि। शुभकामना | 


३९.श्री छत्रानन्द सिंह M- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़लहुँ, es नीक सभ तरहें। 


v 


४०,श्री ताराकान्त झा- सम्पादक मैथिली दैनिक मिथिला समाद- विदेह d कन्टेन्ट प्रोवाइडरक काज कऽ रहल 
अछि। कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक अद्भुत लागल | 


४१.डॉ रवीन्द्र कुमार चौधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक बहुत नीक, बहुत मेहनतिक परिणाम। बधाई | 
४२.श्री अमरनाथ- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक आ विदेह दुनू स्मरणीय घटना अछि, मैथिली साहित्य मध्य | 
४३.श्री पंचानन मिश्र- विदेहक वैविध्य आ निरन्तरता प्रभावित करैत अछि, शुभकामना । 


४४.श्री केदार कानन- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल अनेक धन्यवाद, शुभकामना आ बधाइ स्वीकार करी। आ 


नचिकेताक भूमिका पढ़लहुँ। शुरूमे तँ लागल जेना कोनो उपन्यास अहाँ द्वारा सुजित भेल अछि मुदा पोथी 
उनटौला पर ज्ञात भेल जे एहिमे तँ सभ विधा समाहित अछि। 


४५.श्री धनाकर ठाकुर- अहाँ नीक काज कऽ रहल छी। फोटो गैलरीमे चित्र एहि शताब्दीक जन्मतिथिक 
अनुसार रहैत तऽ नीक | 


४६.श्री आशीष झा- अहाँक पुस्तकक संबंधमे एतबा लिखबा सँ अपना कए नहि रोकि सकलहुँ जे ई किताब 
मात्र किताब नहि थीक, ई एकटा उम्मीद छी जे मैथिली अहाँ सन पुत्रक सेवा सँ निरंतर समृद्ध होइत 
चिरजीवन कए प्राप्त करत। 


४७.श्री शम्भु कुमार Ri- विदेहक तत्परता आ क्रियाशीलता देखि आह्णादित भऽ रहल छी। निश्चितरूपेण 
कहल जा सकैछ जे समकालीन मैथिली पत्रिकाक इतिहासमे विदेहक नाम स्वर्णाक्षरमे लिखल जाएत। ओहि 
कुरुक्षेत्रक घटना सभ तँ अठारहे दिनमे खतम भऽ गेल रहए मुदा अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ तँ अशेष अछि। 
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४८.डॉ. अजीत मिश्र- अपनेक प्रयासक कतबो प्रशंसा कएल जाए कमे होएतैक मैथिली साहित्यमे अहाँ द्वारा 
कएल गेल काज युग-युगान्तर धरि पूजनीय रहत। 





४९.श्री बीरेन्द्र मल्लिक- अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक आ िदेह.सदेह पढ़ि अति प्रसन्नता भेल। अहाँक 
स्वास्थ्य ठीक रहए आ उत्साह बनल रहए से कामना। 


५०.श्री कुमार राधारमण- अहाँक दिशा-निर्देशमे किदेह पहिल मैथिली ई-जर्नल देखि अति प्रसन्नता भेल। हमर 
शुभकामना । 


५१.श्री फूलचन्द्र झा प्रवीणःविदेह:सदेह पढ़ने रही मुदा कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखि बढ़ाई देबा लेल बाध्य भऽ 
गेलहुँ। आब विश्वास भऽ गेल जे मैथिली नहि मरत। अशेष शुभकामना | 


५२.श्री विभूति आनन्द- विदेहःसदेह देखि, ओकर विस्तार देखि अति प्रसन्नता भेल। 


५३.श्री मनेश्वर मनुज- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक एकर भव्यता देखि अति प्रसन्नता भेल, एतेक विशाल ग्रन्थ 
मैथिलीमे आइ धरि नहि देखने रही। एहिना भविष्यमे काज करैत रही, शुभकामना | 


५४.श्री विद्यानन्द झा- आइ.आइ.एम.कोलकाता- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक विस्तार, छपाईक संग गुणवत्ता देखि अति 
प्रसन्नता भेल | 


५५,श्री अरविन्द ठाकुर-कुरक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक मैथिली साहित्यमे कएल गेल एहि तरहक पहिल प्रयोग अछि, 
शुभकामना । 


५६.श्री कुमार पवन- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढ़ि रहल छी। किछु लघुकथा पढ़ल अछि, बहुत मार्मिक छल। 
५७. श्री प्रदीप बिहारी- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखल, बधाई | 


५८.डॉ मणिकान्त ठाकुर-कैलिफोर्निया- अपन विलक्षण नियमित सेवासँ हमरा लोकनिक हुदयमे विदेह सदेह भऽ 
गेल अछि। 


५९.श्री धीरेन्द्र प्रेमर्षि- अहाँक समस्त प्रयास सराहनीय। दुख होइत अछि जखन अहाँक प्रयासमे अपेक्षित 
सहयोग नहि कऽ पबैत छी। 


६०.श्री देवशंकर नवीन- विदेहक निरन्तरता आ विशाल स्वरूप- विशाल पाठक वर्ग, एकरा ऐतिहासिक बनबैत 
अछि | 


६१.श्री मोहन भारद्वाज- अहाँक समस्त कार्य देखल, बहुत नीक। एखन किछु परेशानीमे छी, मुदा viu 
सहयोग देब | 
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६२.श्री फजलुर रहमान हाशमी- कुरुक्षेत्र अन्तर्गनक मे एतेक मेहनतक लेल अहाँ साधुवादक अधिकारी छी। 


६३.श्री लक्ष्मण झा "सागर"- मैथिलीमे चमत्कारिक रूपँ अहाँक प्रवेश आह्वादकारी अछि।..अहाँकें एखन 
आर..दूर..बहुत दूरधरि जेबाक अछि। स्वस्थ आ प्रसन्न रही। 


६४.श्री जगदीश प्रसाद मंडल- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढ़लहुँ | कथा सभ आ उपन्यास सहस्रानि usu 
पढि गेल छी। गाम-घरक भौगोलिक विवरणक जे सूक्ष्म वर्णन सहस्त्रबाढ़निमे अछि, से चकित कएलक, एहि 
संग्रहक कथा-उपन्यास मैथिली लेखनमे विविधता अनलक अछि। समालोचना शास्त्रमे अहाँक दृष्टि वैयक्तिक 
नहि वरन्‌ सामाजिक आ कल्याणकारी अछि, से प्रशंसनीय | 


६५.श्री अशोक झा-अध्यक्ष मिथिला विकास परिषद- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल बधाई आ आगाँ लेल 
शुभकामना | 


६६.श्री ठाकुर प्रसाद gH- अद्भुत प्रयास। धन्यवादक संग प्रार्थना जे अपन माटि-पानिकें ध्यानमे राखि अंकक 
समायोजन कएल जाए। नव अंक धरि प्रयास सराहनीय। विदेहकें बहुत-बहुत धन्यवाद जे एहेन सुन्दर-सुन्दर 
सचार (आलेख) लगा रहल छथि। सभटा ग्रहणीय- पठनीय । 


६७.बुद्धिनाथ मिश्र- प्रिय गजेन्द्र जी,अहाँक सम्पादन मे प्रकाशित 'विदेह'आ कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक' विलक्षण 
पत्रिका आ विलक्षण पोथी! की नहि अछि अहाँक सम्पादनमे? एहि प्रय्न सँ मैथिली क विकास 
होयत,निस्संदेह । 


६८.श्री बृखेश चन्द्र लाल- गजेन्द्रजी, अपनेक पुस्तक कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढि मोन गदगद भय गेल , हुदयसँ 
अनुगृहित छी | हार्दिक शुभकामना | 


६९.श्री परमेश्वर कापडि - श्री गजेन्द्र जी । कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढि गदगद आ नेहाल भेलहुँ । 


७०.श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर- विदेह पढ़ैत रहैत छी। धीरेन्द्र प्रेमर्षिक मैथिली गजलपर आलेख पढ़लहुँ। मैथिली 
गजल कत्तऽ सँ कत्तऽ चलि गेलैक आ ओ अपन आलेखमे मात्र अपन जानल-पहिचानल लोकक चर्च कएने 
छथि। जेना मैथिलीमे मठक परम्परा रहल अछि। (स्पष्टीकरण- श्रीमान्‌, प्रेमर्षि जी ओहि आलेखमे ई स्पष्ट 
लिखने छथि जे किनको नाम जे छुटि गेल छन्हि तँ से मात्र आलेखक लेखकक जानकारी नहि रहबाक द्वारे, 
एहिमे आन कोनो कारण नहि देखल जाय। अहाँसँ एहि विषयपर विस्तृत आलेख सादर आमंत्रित अछि।- 
सम्पादक) 


७१.श्री मंत्रेश्वर झा- विदेह पढ़ल आ संगहि अहाँक मैगनम ओपस कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनकसेहो, अति 
उत्तम। मैथिलीक लेल कएल जा रहल अहाँक समस्त कार्य अतुलनीय अछि। 
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मैथिली साहित्य आन्दोलन 


(८)२००८-०९. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन। विदेह 
(पाक्षिक) संपादक- गजेन्द्र ठाकुर। सहायक सम्पादक: श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा, श्री उमेश मंडल। एतय 
प्रकाशित रचना सभक कॉपीराइट लेखक लोकनिक लगमे रहतन्हि, मात्र एकर प्रथम प्रकाशनक/ आर्काइवक/ 
अंग्रेजी-संस्कृत अनुवादक ई-प्रकाशन/ आर्काइवक अधिकार एहि ई पत्रिकाकें छैक। रचनाकार अपन मौलिक 
आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) 
ggajendra@yahoo.co.in आकि ggajendra@videha.c0mM के मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ .doc, 
.docx, . वा .txt फॉर्मेटमे पठा सकैत छथि। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन 
स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, 
आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई पत्रिकाकें देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद 
यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। एहि ई पत्रिकाकें श्रीमति 
लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक 1 आ 15 तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 


(c) 2008-09 सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ 
संग्रहकर्ताक लगमे छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक उपयोगक अधिकार किनबाक 
हेतु ggajendra@Vvideha.c0m पर संपर्क करू। एहि साइटकें प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ 


> 
रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल | 


सिद्धिरस्तु 
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